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नोटः-- जिन नामोंके पहले & ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोर्ती स्वीह्रत 
सदस्यताफे कुछ रपये श्रा गये हैं, शेष झाने है। तथा जिनके नामफे 
पहले 2८ ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यत्ताफा रुपया प्रभी 
तक कुछ नहीं स्‍भाया, सभी वाफी है । 


##डूक आत्म-कार्तन है. 


शान्तसूति न्‍्यायतीथ पूज्य श्रीमनोहररजी वर्णी “सहजानन्द” महाराज 
द्वारा रचित 


हूँ खतस्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्ृष्टा आतमराम ॥टेक॥ 
[१] 

में वद हु जो हैं भगवान , जो मैं हू वह हैं सगवान । 

अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यहेँ राग वितान ॥ 
[२] 

मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान | 

किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना मिखारी निपट अजान॥ 


[३१] 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान । 
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥ 
[४] 
जिन शिव ईरवर ब्रक्षा राम , विष्णु घुद्ध हरि जिसके नाम | 
राग त्यागि पहुँच' निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥ 
[१४] 
होता स्त्रय॑ं जगत परिणाम , में जगका करता फ्या काम | 
दूर इठो परकृत परिणाम , 'सहझाकदं रहूँ अमिराम ॥ 


९०७० (00०९० 


समयसार प्रवचन बारहवां -माग 
(( मोक्षाधिकार ) 


' प्रक्‍क्ता-- भ्रध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ (्ु० 
मनोहर जो वर्सी (पहजानन्द) महाराज 


' झात्मरगभूभिमे भेषपरिवर्तन--शुद्ध ज्ञानज्योतिका उदय होमेसे वधके 

' गैफ्स थे कर्म दूर हो गए है, अथवा बधके भेपसे यह आत्मा दूर हो गया है, 
ग्रब इसके बाद मोक्ष तत्त्वका प्रवेश होता है। आत्मा अनादि ग्रनन्त अहेतुक 
श्रुव पदाथ है । आ्राथ्व, बंध, सम्ब्रश, निर्जरा, मोक्ष ये » जीबके स्वाग हैं। 
इनमे से कुछ -स्वाग तो हेय हे, कुछ- उपादेय है, और मोक्षका तत्त्व सर्वथा 
उपादेय है । यह जीव गत अधिकारमे वध तत्त्वके स्वागसे श्रलग हो चुका 
है। भ्रव मोक्ष तत्त्वके भेषमे इसका प्रवेश होता है । जैसे नृत्यक॑ श्रखाडेमे स्वाग 
प्रवेण करता है, इसी प्रकार यह ज़ान पात्र भ्रब मोक्ष तत्त्वमें प्रवेश करता है। 


शानका, ज्ञानल-यह ,्ञान समस्त स्वागोको जानने, वाला है। मोक्ष 
तत््वके सम्नचमे भी इस जीव॒का किस प्रकारसे सम्यर ज्ञान चल रहा है इसको 
मुक्ति पानेके उपदेशसे देखें ।, यह सज्ज्ञानज्योति, प्रशारूपी करोंतके चलनेसे 
बंध श्रोर पुरुषको पृथक- कर देती है, जैसे एक बडे काठकों खढ़ई करोत चला- 
फर उसके दो अंग कर देता है, वे दो भिन्न-भिन्न अंशमे हो जाते है, इसो प्रकार 
प्रझाम्पी करीत चलाकर कर्म और प्रात्मुका जो एक पिंड था उस पिंडको 
ग्रलग-झश्ग फर दिया । ह 

सीमावी पृथकत्वकारणता--भैया ! वस्तुओको अलग-ग्रलग- वसनेका 
कारण, सीमा होती' है, जैसे कोई एक बडा खेत है, दो भादयोंमे सम्मिलित ई 
दोनो नाई श्रजग-प्रलग होते हैं तो उस सेतके दो टुकड़े किये जाते है । उस 
दुकहेक्ा विभाग सीमा करते है, वीचमे एक मेड डाल देते है या कोई निशान 
बना देते हैं ।॥ उस सीमासे उसके दो भाग हो जाते है। इसी-प्रकार घ्रात्मा शोर 
झनात्मा ये दो मिले हुए पिण्य है। उनको झलग करना है सो उनकी सीभा 
परतिये। इस शान्मावगी सोमा है समता प्र्याव्‌ ज्ञाता दल मात्र रना। ना 
जितना गहू समताका परिणाम है, सता द्वप्दा रहनेकी वृत्ति है उतना हो है 
झात्मा घोर झिउना समयासे दर प्रभावों रुप परिणाम है प्रधवा पसमया 
९ सैशान है दट है दवात्मतत्तर | 


[ २ समयसार प्रवचन वारहवा भाग 


प्रज्ञा छैनीसे दंधीकरण--अ्रव प्रज्ञारपी छुैनीसे श्रथवा करोत्तसे इस 
दोनोको स्पष्ट अलग कर देना है। एक ज्ञानानन्दस्वरूप वृत्ति वाला यह मैं 
श्रात्मा हें भौर प्रकट श्रचेतत ये देहादिक श्रनात्मा है, और परका श्राश्रय पाकर, 
कर्मोदपकरा निमित्त, पाकर उत्पन्न होने वाले जो रागादिक विकार हैं ये सब 
अनात्मा है । भनात्मावोको त्यागकर अ्रपने आपके ज्ञायक स्वरूपमे प्रवेण करना 
सो मोक्षका मार्ग है, यो यह ज्ञान बंध और पग्रात्माको पृथक्‌ कराकर मोक्षको प्राप्त 
करण्ता हुआ जयवत प्रवर्त रहा है। वह॒पुरुष अ्रपने स्वस्पके साक्षात्‌ अनुभव 
कर लेनेके कारण नि शक, निश्चिन्त, निश्चित निर्णयवान है । जब अपने आपके 
ज्ञायक स्वरूपका ज्ञान होता है तव यह निश्चय हो जाता है कि मैं तो स्व्रभाव 
से ही आन द स्वरूप हुँ, मुभमे क्लेश कहा है, क्लेश तो कल्पना करके, विचार 
करके बनाया जाता है । सो यह जीव उद्यम करके, कल्पना करके, श्रम करके 
अ्रपनेको दु खी करता है। स्वभावत तो यह आनन्दस्वरूप ही है । 


भ्र'त्मग्रहणके लिए श्रनात्मत्याग--भैया | यदि कोई पुरुष अपने आपके 
यथार्थ चितनमे हृढ हो जाय तो उसको कहीं क्लेश नहीं है, किन्तु ऐसा होनेके 
लिए बडी त्यागकी आवश्यकता है | इन श्रनन्त जीवोंपे से धरके तीन चार 
जीवोको यह मान लेना कि ये मेरे हैं यह मिथ्या कल्पना ही तो है । इस कल्पना 
का परित्याग करना होगा । जब तक श्रज्ञान श्रवस्था रहती है इस मिथ्या कल्पना 
के त्यागमें बडी कठिनाई महसूस होती है । कंसे त्यागा जाग ? जब ज्ञान ज्योतिका 
उदय होता है तब ये मेरे हैं ऐसा मानना कठिन हो जाता है। ज॑से श्रज्ञानमे 
ममताको दूर करना कठित है इसी प्रकार ज्ञानमे ममताका उत्पन्न करना 
कठिन है । जब यह ज्ञानी यह निर्णय कर लेता है कि मैं श्रात्मा स्वत आनन्‍्द- 
स्वरूप हैं, जो मेरेमे है वह है, जो नहीं है वह त्रिकाल झा नहीं सकता । ऐसा 
स्वतन्त्र असाधारण स्वरूपमय भ्रपने आत्माका श्रनुभव कर लेता है उस ममय 
यह इस प्रकार विजयी होता हुआ प्रवर्तता है, प्रसन्न, निराला होता हुआ विहार 
करता है। हमारे करने योग्य कार्य हमने कर डाला, श्रव हमारे करन को दोष 
कुछ नहीं रहा । इस प्रकार सहंज परम आनन्दसे भरपूर होता हुआ वह जश्ञाव 
मात्र होकर भ्रव जयवत होता हुआ विहार कर रहा है। 


प्रतौतिके भनुसार निर्माण--यदि इस श्रात्माका भुकाव श्रात्मस्वभावकी 
ओर है, अपने एकत्त्वको पंसखनेकी श्रोर है तो इसको रच बलेश नहीं होता। 
और, बाहरमे चाहे किसीको मेरे प्रति वहुत श्रादर हो झोर सुहावना वाता- 
ब्रण हो, लेकिन यह श्रात्मा जब यह कल्पना कर.वैठता है कि यह तो मेरे विरद्ध 
है, इसका मेरी ओर झाकपषंण नहीं है ऐसी बुद्धि जब उत्पन्न हो जाती है तो वह 
मन ही मनमे सक्लिष्ट होता रहता है, यह सब अपने भावोका ही खेल है। हम 


[ गाथा २८८-२८६ दिनाक ३) 


अपने ही परिणामसे संसारी वनते हैं और अपने ही परिणामसे मुक्त हो जाते 
है। मुफे दु खी करने वाला इस लोकमे कोई दूसरा नहीं है। मैं ही विचारधारा 
वस्तुस्वहूपके प्रतिकूल बनाता हूँ, भ्पने श्रात्मतत्त्वके प्रतिकूल बनाता हूँ तो 
यह मैं हो दुखी हो जाता हूैं। जब मैं अपनी ज्ञानधाराको वस्तुस्वरूपके भ्रनु- 
कुल बनाता हूँ, भ्रात्मस्वभावके अनुकूल बनाता हूँ तब इस मुभमे भ्रानन्द भरपूर 


हो जाता है। 


महापुरुषोक जीवनकी तीन स्थितिया--इस समय यह ज्ञान मुख्य पात्र 
जोकि उदार है, गम्भीर है, श्रधीर है, जिसका श्रभ्युदय महान्‌ है, ऐसा यह ज्ञान 
श्रब मोक्षके रूपमे प्रकट होता है। यह जीव और कमके श्रन्तयु द्धका श्रन्तिम 
परिणामरूप श्रधिकार है। जैसे नाटकमे सुख्य पात्रोकी पहिले कुछ अच्छी 
प्रवन्‍्था वतायी जातो है। फिर वहुत लम्बे प्रकरण तक दु'ख, उउसगं विपत्ति, 
बाघा बतायी जांती है श्र फिर अ्ंतमे विपत्तिसे छुटकारा कराकर कुछ भ्रानन्द- 
रूप स्थिति बतायी जाती है। इसके बाद नाटक समाप्त किया जाता है। जितने 
भी नाटक लिखे जाते हैं या जितने भी पुराण पुरुषोंके चरित्र हैं उनमे यही ढंग 
पाया जता है । बोचका काल विपत्तिमें बताकर श्रन्तमे विपत्तिसे छुटकारा 
बतायेंगे । कोई सा भी नाटक ले लो उसमे यह पद्धति मिलेगो । 


शत्रोही ती। स्थितियोक कुछ उदाहरण--जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र 
नाटकमे ये तीन बात बत,यी है। पहिले वे सुखसम्पन्न थे, मध्यमे उनपर 
क्तिनी विपत्तिया श्रार्यी, उन ॒विपत्तियोंमे अपना बिवेक रखा जिसके प्रतापसे 
प्रन्तमे फिर विजयी हुए। श्रीपाल नाटक भी देख लो । पहिले कसा राज्य वेभव 
बताया, मध्यमे कुष्टी होने श्रादिके क्रितने दु व बताये शोर श्रन्तमे कुट मिला, 
राज्याधिका हुए भ्रौर विरक्त होकर साधु हुए। मना सुन्दरी का ना क देखो- 
प्रथम कंसा सुख बताया मध्यमे क्तिने क्लेश बताये। जान बूककर उपके पित। 
ने दरिद्र, कुष्टी कुरूप बरको ढूंढ़ा था, भला कौन उसे दयावान कह ॒सकेग 
जो अपनी लडकीके लिए दरिद्र, अमहाय, खानेका जिसके ठिकाना नहीं, ऐस 
बर दूँ । उसे तो लडकोका बैरी कहेगे। कतना कष्टमय जीवन तितग्या श्रौ 
प्रत मे फिर उसने कैसा चमत्कार दिखाया। तो नाटकमे कथानकमे इस तर 
प्राय तीन दक्ावो की बातें चलती हैं।.. 


झात्मविवरणमें तीन स्थितिया--इसी प्रकार यह भ्ात्माका जो निमिर 
नैमित्तिक सम्बन्धव् हो रहा नाटक है, उस नाटकके वर्णनमें प्र”म तो श्रात्त 
का स्वरूप दिखाया। यह आत्मा एकत्व विभक्त है, शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है। इस 
न विक्राकार दोप है, न गुणमेदका दोष है। यह तो जो है सो ही है, इस् 


शा 
चथाथ स्वछय बताकर फिर दय हो विपक्तिया स्िवारेंगो ॥ रात पस्या बाण ध्तकछज 


[ ४ समयसारप्रवचन वारहव' भाग 


5 
सो आराश्वव श्लोर वधकी लप्तेटोमे वह नाना कल्पनाएँ करके दु सी होता है ।'ब्रांश्रव 
और बघके प्रकरणमे यद्यपि श्राध्यात्मिक ग्रन्य होनेसे श्रेदविज्ञानती घैलीने 
सब दिखाया, किन्तु बहा विपत्तिया श्लीर उपसर्ग जो इसपर पडंते हैं वे सब 
दिखाये गये हैं) वहा उसने विवेक क्या, भेदविज्ञॉन किया, साहस बढाया | 
जिसके प्रतापसे मेदको हटाकर निज शअमेदमें आया, श्रपना प्रस्गद पाया। 
निर्मलता बढी और भ्रव यह मोक्ष तत्त्वमे प्रवेश करने वाला हुआ । 


यह इस भ्रधिकारका मगलमय वचन है कि यह ज्ञान ज्योति बधकों 
और आत्माको पृथक करके श्रात्माको बघसे मुक्त कराता हुआ श्रपना सम्पूर्ण 
तेज प्रकट करके सर्वोत्करष्ट कृतक्रेत्य होता हुआ जयवत प्रवतने वाला है। इस 
मोक्ष श्रधिकार में सर्व प्रथम दृष्टान्तपूवक्र यह वतायेंगे कि जिससे वन्ब होता है, 
यह जीव उसका छेद करनेसे मक्त हो जाता है । 
जह णाम कोवि पुरिसी वधणयम्हि चिरकालपब्विद्धों | 
तिव्व मंदसहाव काल॑ च वियाणए तस्स ॥ श८८ ॥ 
जह णवि कुणइच्छेदं थ॑ मुद्रए तेण वधणवर्सों सं। ' 
कालेण य बहुएणवि ण सो णरो पावइ विंमोक्‍्ख॑ ॥२८६॥ 
बन्धनके ज्ञान मात्रसे छुटकाराका भ्रभाष--जैसे कोई पुरुष चिरकालसें 
मंघनमे बंधा हुआ्रा है वह पुरुष उस बन्धनके तीब्र मंद स्व्रभावको भी जानता 
है ओर उसके सम्वन्धको भी जानता है । फिर भी, उसके जाननेसे वन्ध नहंए 
कटते हैं भौर यह वधनमें बचा हुआ ही रहता है। उससे छूटता नहीं है । जैसे 
किसी पुरुषको एक वर्षका कारावासका दड दिया गया और लोहेको वेडी 
पहिनाकर जेलमें रख दिया। वह पुरुष जान रहा है कि यह लोहेकी वैडी है, 
इसको वाघे हुए है, यह कठोर है, कडा घघन है। एक वर्षके लिए यह बघन 
है । इतना सब कुछ जानकर भी कया वह उस वधनसे मुक्त हो जाता है ? 


ज्ञानक भ्रमलसे मुक्ति--यहा यह दिखाया जा रहा है कि ज्ञान मात्रसे 
मोक्ष नहीं होता, किन्तु ज्ञान करके इस ज्ञानपर अमल करनेसे उसके अनुसार 
भावना बलानेसे तदरूप परिणमने करनेसे मोक्ष होता है। कारागांरमें रहते 
हुए भी किसी कैदीका वरताव भला हो जाये श्रोर उसकी प्रकृति सुंधर जाम 
तो उस कारागारकी स्थितिमे भी उसे सहुलियत मिलती है ओर उसकी श्रवधि 
कम कर दी जाती है। जो जानता है कारागारसे छूटनेका उपाय, उसपर श्रमल 
करने से छूट पाता है। 

दृष्ठान्तपुरवक दा्ष्टन्तका वर्णन--जैसे वह कारागारावासी बंधनवद्ध 
पुरुष चिरकालसे बंधनमें वंधा ' कल. है उस वधनके तीज मद स्वभाावकी 
"जानता है, भोर उससे छूटनेकी कलाकों भी जानता है, यर यदि वह वंधनके 


[ गाया २६० ४५ ] 


के छेदको नहीं करता, नहीं काटता तो वह छूटता नहीं है। बंधनके वश होता 
हुआ बहुत काल तक भी वह मुक्तिको प्राप्त नहीं होता । जैसे इस दृष्टातमें यह 
बताया है कि केवल बंधके स्वरूपके ज्ञानसे इस कंदीको मुक्ति नहों होती है 
इसी तरह इस श्रात्माकों भी मात्र ,बधके स्वरूपके ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती 
है। इस बातको-इस गाथामे कह रहे है । 


इय कम्मबधणाणं पएसठिइपयडिमेवमणुभाग । 
जाण॑ंतो विण मुच्चइ मुच्चइ सो चेव जइ सुद्धो ॥२६०॥ 
बंघस्वरूपके ज्ञान मात्रसे मुवितका भ्रभाव--कोई जो पुरुष कर्मके बंधनकी 
प्रकृतिको, स्थितिको, प्रदेशको, अनुभावको यद्यपि जान भी रहा है तो भी यदि वह्‌ 
शुद्ध होता है, रागादिकको दूर कर निर्मल ज्ञानस्वभावका अनुभवन करता हे 
तो वह मुक्त होता है। केवल बंधोंके स्वरूपके ज्ञानसे सुक्ति नहीं होती है। 
किसीका परसे बंधन होता है, तो वहा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ये 
चार उसके रूपक बनते ही हैं । 


बन्धनमे चतुविघताका एक दृष्ठात--जैसे हाथोको रस्सीसे जकड दिया 
तो वहाँ रस्सीके प्रदेश हाथोंके प्रदेश ऐसे प्रदेशोका वहां मुकावला है। वह 
बंधन हमारे कितने देर तक बना रहेगा, बहुत हाथ हिलाया जाता पर वह बंघन 
इतने देर तक रहेगा, यह भी वहाँ वात हो रही है । वह बंधन हृढ है या हल्का 
है या वडा कठोर बन्धन बन गया है, यह वात भी बहां है और उस बंघनकी 
प्रकृति कया है कि यह बेचैन हो रहा है। अपनी स्वतन्त्रताका उपभोग नहीं कर 
सकता, यह सब उसकी प्रकृतिका फल है, तो वहा बधका स्वरूप पूरायो होता 
इतना जानकर भी क्‍या वह बंधनसे छूट जाता है। बंघनसे छूटनेका उपाय 
करे तो छूटता है । उस वधनको काटे तो उससे छुटकारा मिलता है। 


कर्मेबंधनकी चतुविधता--इसी तरह कोई ज्ञानी जीव शास्त्रज्ञानी” पुरुष 
बघके स्वृरूपको खूब जानता है। इन कर्मों मे ८ प्रकारकी प्रकृतिया पडी हुई 
हैं, किसी कमंमे ज्ञानको घातनेकी प्रकृति पड़ी हुई है, किसी कर्ममे दर्शनकों 
घातनेफी प्रकृति चल रही है, किसी 'कर्ममे साता और श्रसाताके वेदन करने 
के निमित्त होनेकी प्रकृति पडी है। किसी कममे इस जीवकों शरीरमे रोके रहने 
की प्रकृति पडी हुई है, किसी कर्ममे जीवके भाव शोर वंधके श्रनुसार शरीर 
की रचता करा देनेकी प्रकृति पडी हुई है । किसी कर्ममे इस - लोकमे जीवको 
ऊँचा या नीचा जता देनेके परिणमा देनेकी प्रकृति पडी हुई है, किसी कर्मसे 
जीवकी भावनाके श्रनुक्ुल, इच्छाके श्रनुकुल काम न होने आदिकी प्रकृति 
पड़ी हुई है इसी प्रकार स्थिति प्रदेश श्रनुभाग भी उनमे है । 


बधस्वरुपज्ञक भी प्रात्पस्पर्श बिना मुक्तितका अभाव--खूब जान रहा है 


[६ समयसारप्रवश्चन बारह॒वा भाग] 


यह शास्त्रज्ञानी पुरुष कि क्मोंमे विचित्र प्रकृतियाँ हैं, स्थितिया भी जानता है 
श्रमुक कर्म हमारे सागरो पर्य॑न्त रहता है, भ्रात्माके विकासकी प्रगतिकी श्रवस्था 
में कम जघन्य स्थिति वाले होते हैं। सर्व प्रकारकी स्थितियोका भी परिज्ञान 
है इस शास्त्रज्ञानीको उनमें प्रदेश पुअ्ज कितने हैं, कैसे हैं यह भी उसे ज्ञात है, 
उनका फल क्या है, उनमे कैसी शक्ति पडी हुई है।इस श्रतुभावका भी ज्ञान 
है इन विद्वान पुरुषोको, पर वधके ऐसे स्वरूपका ज्ञान करनेके वावजुद भी 
इस जीवको वबनसे मुक्ति नहीं मिलती है।यह वंधका कारणभूत राग्र ढ्वेप 
मोह भाव न करे तो इसे वंघनसे मुक्ति मिलती है ऐसे दृष्ठान्तपूर्वक यहा मोक्ष 
का उपाय दिखाया जा रहा है । 


मुकितिकां साधकतम धात्मस्पर्श--मोक्ष कैसे मिलता है इसका वर्णन' चल 
रहा है। कोई लोग कहते हैं कि बंधका स्वरूप जान लो, उसका ज्ञान होनेसे 
मोक्ष मिल जायगा । भ्ाचाय॑ देव कहते है कि वघका स्वरूप जानने मात्रसे 
मोक्ष नहीं मिल सकता है । किन्तु वधके दो टुकड़े कर देनेपर प्रर्थात्‌ आ्रात्मा 
भौर कर्म ये दो किए जानेपर मोक्ष मिलता है, तो आ्रात्मा श्रोर बधके दो टुकडे 
कैसे हो उसका उपाय है ज्ञान ओर ज्ञानकी स्थिरता । कितने हो लोग शास्त्र 
ज्ञान बढा लेते हैं, वढ़ाना चाहिए, पर उन्हे मात्र शास्त्रके जवानमे ही सतोप हो 
जाता है। कर्मोकी बहुत सी बातें जान लें, कम ८ तरहके है उनके १४८ भेद 
हैं, उनमे इस तरह -चर्ग हैं, वर्गंणा हैं, निषेक हैं, स्पर्धक हैं, उतकी निजराका मी 
ज्ञान कर लिया, कि इन गुणस्थानोंमे इस तरह निर्जरा होती है । ऐसा वर्णन कंरने 
के कारण उन्हे मीक्षका मार्ग मिल जाय सो नहीं होता है । ज्ञान करना ठीक है, 
पर उसके साथ भेदविज्ञानके बलसे श्रात्माका स्पर्श हो सके तो उन्हे मोक्षका 
भाग व सोक्ष मिलता है । ' 


एकत्वके हे प्नुभवमें श्रौर भाकियन्य के प्रत्यक्षमें ह्ति एवं सतोष--अनुभाग 
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति इनको जान भी लिया तो भी जब तक मिथ्यात्वरागादिक 
से रहित नहीं होता, भ्रनन्तज्ञानादिक ग्रणमय परमात्माके_स्वरूपमे नहीं स्थित 
होता तब तक क्मवंधोकों नहीं त्याग सकता ! मुख्य वात सर्वत्र एक यह ही है 
कि समस्त पर पदा्थंसि ओर परभावोंसे विभक्त निज ज्ञायक स्वरूप भगवान 
झात्माकी पहिचान करें। यह जगतका ममेला न हिंतकारी हैन _इसका साथी 
है, सर्व समागम परे द्रव्य हैं। इत समागमोका क्या विश्वास करें | इनमे हित 
'दृष्टिसे अनुराग मत करो । आ्रात्मका हित तो जितना अपने आपको अकेला, 
स्यारा कैवल ज्ञानप्रकाश मात्र श्रकिचन अनुभव किया जाय, होगा तभी सत्तोष 
मिलेगा भर जितना अपने आ्रापके अ्रकेलेपससे हटकर वाह्म पदार्थोमि हृष्टि 
लगायी जायगी उतने ही इसको क्लेश होगे । 


[ गाथा २६० ७ ] 


पुरुषार्थमें सयमका स्थन--जैसे कोई बेडीसे वंघा हुआ पुरुष हो तो सिर्फ उस 
के ज्ञान करनेसे तो बेडी छूट नहीं सकती, बेडीको तोडेगा तो छूट सकेगा । इसी 
तरह कर्मवघनसे बद्ध आत्मा बंघनके स्वरूपको जान लेने मात्रसे न छूटेगा, 
किन्तु बधसे विविक्त ज्ञानस्वभाव भगवान श्रात्माका ज्ञान द्वारा ग्रहण करेगा 
झौर इस भगवान आ्रात्मके उपयोगमे स्थिर रहेगा तो मोक्षमार्ग मिलेगा । 
जितने बाह्य ब्रत तप संयम आादिक किए जाते है वे ऐसी योग्यता बनाए रहनेके 
लिये किये जाते, जिनमें रहकर यह जीव ज्ञायक स्वरूप भगवानका अनुभव करने 
का पात्र रह सकता । ब्रत, सयम, नियमका खुखुय प्रयोजन विषय कपाय खोंठे 
ध्यानसे वचनेका है, यदि दुर्ध्यनिसे बचा रहेगा तो ऐसी योग्यता रहेगी कि इस 
अपने चैतन्यस्वभावी प्रभुके दर्शन कर सकेगा । 


ज्ञानके अनुप्ठ'्नकों कार्यकारिता--इस व्याख्यानसे उत्तको समझाया गया 
है जो कर्भाकी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ओर इनका विशेष प्रमेद रूप अनेक 
वर्णनोंके जान लेनेसे स्तोप कर लेते है। इतना जान लिया कि भगवानके 
वचन सत्य हैं, इतने मात्रसे मोक्षका मार्ग नही मिलता, किन्तु अपने स्वभावमें 
भुकें, रागादिक दूर करे तो मोक्षका मार्ग मिलता है । जैसे मिठाईका नाम लेते 
रहो,-रोटीका नाम लेते रहो तो नाम लेनेसे पेट नहीं भरता अथवा दूर बैठे- 
वैंटे बनती हुई रोटोको देखते रहे, अ्रज्छी वी खूब फूली, अ्रच्छी सिकी, तो 
केवल देखनेसे पेट नहीं भरता | पेट तो खानेसे ही भरता है, बल्कि खाना 
बनता हुआ देखनेसे श्रुख बढती है, तो जंसे भोजनका नाम नेनेसे पेट नहीं भरता 
इसी तरह जास्त्रोका मात्र ज्ञान कर लेनेसे मोक्षमार्ग नहीं मिलता। किन्तु, 
शास्त्रोमे जो बताया गया , है.उसको अपने उपयोगमे उतारे, अ्रपती हृष्टिमे 
उस तत्त्वको ग्रहण करें इससे रागादिक दूर होगे । इस छुद्धवृत्तिक कारण मोक्ष 
का मार्ग चलता है। 


परसे परकी अणरणता--भैया| यह जगत असहाय है, ये समस्त 
प्राणी अशरण हैं । किसी एकके लिए कोई दूसरा शरण नहीं है । सब अपने अपने 
कर्मोके उदयसे सुख दुख भोगते हैं, जब पापका उदय आता है ती कोई पूछने 
वाला नहीं रहता है । वडे-बडे पुरुष भी अअसहाय होकर मरण करते हैं । जरत 
कुमारके निमित्तसे श्रीकृष्णजी की मृत्यु हुई-इसकों सभी लोग कहते हैं, कितना 
बडा प्रतापी पुरुष जो अपने समयमें एक प्रभु माना जाता हो श्रौर जिसके भाई 
बडे बल्देव जिसके अनुरागमे सब कुछ कष्ट सह सकते हो, उस समय बल्देव भी 
साथ न रहे शोर जरतकुमार जो कि श्रीकृष्णकी शुृत्युके भयसे नगरी छोडकर 
चले गये थे, पर ऐसा जोग जुडा $ पीताम्बर ताने श्रीकृष्णजी सो रहे थे और 
उततके चरणोके नीचे पदमका चिह्न चमक रहा था | सो जरतकुमारने जाना कि 


[ ८ समयसारप्रवचन वाहरवा भाग] 


यह हिरण है बस हिरणके धोखेसे ही उसने उन्हे मार दिया। तब बलभद्गर श्री 
बल्देव आ्राकर बडे दुखी हुये । 

गवंक्ा सवच्र व सर्वदा श्रनवसर--नौ नारायण और नौ वलभद्र होते है । 
नारायण श्रौर वलभद्र भाई भाई होते है। सब जगह प्राय बलभद्र नारायणकी 
सेवा करते है बडे भाई होकर भी केवल राम लक्षमणका ही एक ऐसा उदाहरण 
है कि जहाँ लक्षमण जी ने रामकी सेवा की | आप समझ लो कि नारायणका 
कितना तीत्र पुण्य होता है । ऐसा पुण्यवान पुरुष भी जब उदय प्रतिक्ल होता है 
तो ग्रसहाय हो जाता है। तब फिर श्रन्यका कहना क्‍या है। अ्रपने श्रापमे गवं 
करनेसे क्या फायदा है| थोडी सी श्रच्छी स्थिति पाकर घमण्डमे जरूर होना--कि 
मैं अच्छे रूप वाला हैं, मैं घन वाला हैँ, मैं ज्ञान वाला हैं, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा 
श्रच्छी है । ये सारेके सारे ख्याल स्वप्नके भूठे दृश्य है। जो इनमे उलभ जाते 
है वे आनन्दघन ज्ञानमय प्रभ्ुका दर्णन नहीं कर पाते । 


प्रभुदर्शनके श्रधिकारी प्रभुस्वरूपके तीद्र भनुरागी--भैया | इस प्रभुका दर्शन 
उन्हे ही मिलता है जो अपने आपको अकेला ओर अ्रकिचन मानते हैं। अभी यहाँ 
पर कोई मित्र किमी दूसरेसे दोस्ती करे तो पहिले दोस्तसे उपेक्षा हो जातो है । 
यह तो दूसरेको ज्यादा चाहता है। तो यो ही समझो कि कल्याणमय यह प्रम्न 
उस व्यक्तिसे उपेक्षा करेगा जो प्रभ्रुको छोडकर किसी दूसरेसे राग करेगा । 
मानो सोचेगा कि यह तो चेतन भ्रचेतन परिग्रहसे राग करता है। प्रभुुका फिर वहाँ 
दर्शन न होगा | जो एक मन होकर प्रभुके दर्शनके लिए ही उतारू है-कुछ शरीर 
नहीं चाहिए, ऐसी बृत्ति बने जिससे, ऐसे पागल पुरुषकी भगवानके दर्शन होते 
हैं। जो प्रभुके दर्शनके लिए पागल हो जाय, दूसरा न सुहाये । पागल नहीं है 
वह । दुनियाकी निगाहमे वह पागल है। यो ही लोग सोचते हैं-क्या दिमाग 
हो गया इसका, न॒ घरकी खबर रखे, न दुकान ढंगसे करे, न लोगोंसे ठीक 
बोले, क्या हो गया इसको, लोग उसे पागल देखने हैं, पर ज्ञानी पुरुष इस समस्त 
जीवलोकको पागल देखता है । । 

ज्ञातीकी दृष्टिमें--भैया | देखो तो इसे दूसरोंसे लेना देना कुछ है नहीं, 
मिलता कुछ है नहीं, किसीका कोई होता है नहीं, पर कैसा दोड-दोडकर खूटा 
गिरमा तोड तोडकर बाहरी पदार्थोमि लग रहे हैं | श्रपना खूटा है श्रपना आत्मा 
और अपना गिरमा है अपनी हृष्टि । सो अपनों दृष्टि तोड कर दोडता है यह 
बाहरी पदार्थोंकी श्र | जबतक अपनी वृत्तियोकी गतिमे अन्तर न आयगा तब 
तक कर्मवंधविषयक ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग न मिलेगा । ज्ञान करना तो 
झ्रावश्यक है, पर मोक्षमार्ग मिलता है तो आ्रत्मतत्त्वकी उन्मुखतासे मिलता है। 


परीक्षणसाध्य निर्शय--जैसे श्री यहीं आप लोग कोई मान लें कि रमँ 


[ गाथा २६१, दिनाडू, ३२०-३-६४ ६ ] 


बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, सब जुदे है, यह मैं तो अ्रमूर्त ज्ञायक 
स्वरूप हैं, ज्ञान मात्र हैँ, इसमे तो और कुछ लिपटा ही नहीं है। धन मकानकी 
तो बात जाने दो, इसमें तो स्वस्मत- रा/गादिक भाव भी नहीं लिपटे है। यह तो 
शुद्ध ज्ञान मात्र है, अपने आपकी दृष्टि दें, यह मैं केवल ज्ञान प्रकाश हूँ, देखो 
यहीं छुटकारा होता है कि नहीं होता है, कुछ क्षणोकी कुछ हद तक सकठोंसे 
छुटकारा श्रवश्य होगा । तो जहा संकल्प विकल्प रंच न रहे, केवल ज्ञाता द्रष्टा 
रूप परिणमन है उनके उपयोगका तो मोक्ष है ही है। 


मुबितका कदम राग द्वे पका परिहार--भैया |! जो जीव कमंबधक स्वरूपके 
विषय में बडो-बडी रचनाओकी जानकारी करता है बडा ज्ञान करता है. जिसने 
त्रिलोकसार पढा, नरककी रचनाएँ जानीं, तीनो लोक ऐसे हैं, ऐसे द्वीप और 
समुद्र है, ऐसी-ऐसी श्रवगाहनाके जीव हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी मानकर, धर्मात्मा 
समभक्र स्वच्छन्द रहे, राग हेष न छोड़े विषय कषायोसे वियोगबुद्धि ने करे 
तो कहते है कि ऐसी संतुष्टिसि काम न चलेगा । 


मो” हेतुविषयक दूसरी जिज्ञासा--अ्रब कोई दूसरा जिज्ञासु चर्चा करता 
है कि बधर्क स्वरूप जानने मात्रसे तो मोक्ष न होगा, यह तो हमारी समभमे 
आरा गया पर बंध छूटे, दूर हो यह वन्ध ऐसे बन्धकी चिता करें, अपायविचय 
धर्म ध्यान वनाएँ कि ये रागादिक मिटें, यह क्षोभ खतम हो तो ऐसा ध्यान बनाने 
से तो मोक्ष मार्ग मिलिगा ना ? तो उसके उत्तरमे कहते है कि-- 
जह वबधे चित्ततो बधणबद्धो ण पावइ विमोक्‍्खं | 
तह बंधे चितंतो जीवोबि ण पावइ विमोक्‍्ख ॥२६१॥ 


वधकी जितना मात्रसे भी मोक्षका श्रभाव--देखो, भैया जैसे बेडीसे बंधा 
हुआ कोई पुरुष बन्धसे छूटनेकी चिन्ता करे तो क्या चिता करने मात्रसे वह छूट 
जायगा । बेडी पडी हैं पैरमे, हाथमें श्ञोर ध्यान बना रहे हैं कि कब छूटे बेडी, 
यह बेडी छूटे, यह बेडी बडी दु खदाई है ऐसा सोचने से बेडी टूट जायगी क्या ? - 
ऐसे नहीं हूट सकती है। बेडो तो काटनेसे हो कटेगी, चिन्ता करनेसे बेडी न 
कटेगी । तो जैसे बेडीके बधनमेत्बंधा हुआ पुरुष बधकी चिता करके वह मोक्ष 
को नहीं प्राप्त कर सकता । इसी प्रकार क्ंबधकी चिता करके भी जीव कर्मों 
से कैसे छूटेगा । ऐसा विचार करके भी जीव मोक्षको प्राप्त नहीं करता है। तो 
कैसे मोक्ष मिलेगा वंधनसे बे हुए पुरुषको ? उस बंधनफों छेदनेस, भेदनेसे, 
तोडनेसे मोक्ष मिलेगा ॥ 

इधनके छेदन, भेदन, मोचनलोे छुटकाराके उद्ाहरण--क्सीका रस्सीसे 
बांध दिया हाथ पैर, तो उस रस्सीके बघनेको छेद करके ही वह बधनसे छूट 
सकेगा। क्रेवल जाप करनेसे बधन न छूट जायगा कि मेरी रस्सी टूट जाय, छेद 


[१० समयसारप्रवचन बारहवाँ भाग ] 


देगा, तोड देगा तो छूट जायगी या कोई साकरसे बाँध दे तो उस सोकरकों 
यदि कोई भेद देगा तो वह छूट जायगी । श्रथवा एक बेडी ऐसी होती है काठकी 
कि उसको फसा दिया जाता है | श्रव हथकडी भी ऐसी आने लगी है कि एक 
बार बाघ देनेपर फिर हथकडीको तोडकर छुटकारा नहीं कराना पडता किन्तु 
उसमे पेंच हैं सो उन्हे अलग कर दिया | इसी तरहकी पहिले कांठके वन्धनकी 
परम्परा थी। परमे काठ डाल दिया और उसमे दूसरे काठसे बंद कर दिया, 
तो उस बेडीको छुटानेसे बंधनमुक्त होगा। कोई बंधन छेदा जाता है श्रौर कोई 
बनन्‍्चन दो टूक किया जाता है, कोई वन्चन श्रलग किया जाता है । 


वंधनत्रयस झुटकाराका उपाय--इसी तरह इस ओआत्मामे तीन तरहके 
बन्धन हैं -द्वव्यकर्म, भावकर्म और नोकरमम । सो शरीरको तो छुडाना है और 
द्रव्यकरमंको छेदना है, अर्थात्‌ स्थिति श्रनुभाग घटा-घटाकर उसे नष्ट करना है और 
भावकर्मको मेदना है। यह मैं श्रात्मा चैतन्यस्व्रमावी हैँ भोर ये कर्म जडहैँ ऐसे 
आत्म-स्वभावके व कर्मके दो टुकड़े करना है । ऐसे विन्ानरूप पुरुषाथके बलसे 
यह जीव मोीक्षको प्राप्त करता है। साराश यह है कि संकटोंसे छूटना हो तो 
रागद्रेप मोह दूर करो । राग करते हो तो संकट श्रायेंगे । राग छोडना न चाहे 
और दसरोंसे सकट मिटानेकी श्राशा रखें यह न हो सकेगा । संकट मिटना हो 
तो खुदको शाग्में फर्क डालना पडेगा ती सकट मिटेंगे, श्रत्य प्रकारते नहीं । 


बघनच्छेदरों मोक्षहेतुता--मोक्षके सम्बन्धमे यह बताया गया है कि वंधवे 
स्वरूपका मात्र ज्ञात होनेसे मोक्ष नहीं होता, किन्तु भ्रन्त- ज्र ज्ञाता द्रण्टा रहने 
बृत्तिके पुष्पार्थसे श्र्थात्‌ रागद्वेष न करनेके उद्यमसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जैरे 
कोई रस्सीसे वा है, कोई सॉकिलसे बंधा है कोई काठसे वधा हैं तो वह वंधनके 
ग्रच्छी तरह जान जाय कि इस तरह॒वी रस्सी है, इस तरह तेज बची है, उन 
बंबोंके स्वरूपको खूब जान जाय तो क्या स्वरूप जानने माज्रसे उसका मोक्ष 
हैं। जब तक वह बधनको देद्वे नहीं, भेदे नहीं, छोड़े नहीं तब तक वन्धनसे छुटकार। 
नहीं होता है । 

लिविध वधच्छेदके दुष्टान्द- पूज्यश्री जयसेनाचार्यजी ने दृष्टान्तमे यहा तीन 
बातें रखी हैं + रस्सीके वन्धनको तो छेदा जाता है, लोहेका वन्धन मेदा जाता हैं 
औौर काठके-बन्धतकी छोडा जाता है। छेदनेके मायने उसको तोड करके टुक 
कर दें, भैदके मायने है छेती और हथोडेकी चोटसें भेदकर इसको श्रलग कर 
दिया जाय॥ श्रौर काठकी जो बेडिया होती हैं उनमे दोनो शोर छेद होते हैं, उन 
छैदोंमे कोई लकठी छसा “दी जाती है तो वह बेंध गया, तो काठके वन्धनकों 
'छोडा जाता है मायने वह लकडी छोड दी जाती, निकाल दी जाती तो वह 


क्प्रश्का चँधघत छट जाता हैं .। 


[ गाथा २६२ दिनांक ३००३-६४ ८ ११ |] 


त्रिविघ बन्धच्छेद--हृष्टातके अनुसार यहाँ भी तो तीन प्रकारके बुघन हैं 
जीवोंके । द्रव्यकर्मका बंधन है, भावकमका बंधन है श्रौर शरीरका बन्धन है ! 
तो इनमे से छेदा कौन जायगा, भेदा कौन जायगा श्रौर छोडा कौन जायगा ? तो 
द्र्यकर्मको तो छेदनेकी उपमा है, क्योकि जेसे रस्सी छन-छनकर तोडनेसे धीरे- 
घीरे सिथिल होकर कई जगहसे टूटती है इसी तरह बँघे हुए द्रव्यकर्मों मे, करण 
परिणामोंके द्वारा गुणश्रेणी तिर्जराके रूपसे बहुत लम्वी स्थितिमे पड़े हुए कर्मोमे 
से कुछ वर्गणायें निकलकर नीचेकी स्थितिमे श्राती हैं । कुछ श्रनुभाग ऊपरसे 
निकलकर नीचे आते । इस तरह धीरे-धीरे छिद-छिदकर द्रव्य कमंका बन्धन 
समाप्त होता है। इसलिये द्रव्यकमंके बन्धनमे तो छेदनेकी उपमा होनी चाहिए, 
भावकमके बन्धनमें भेदनेकी उपमा होनी चाहिए। भाववंध भेदा जाता है शोर 
देहबन्धन छोडा जाता है । 


भांवकर्मका व नोकमंका व धच्छेद--जैसे लोहेकी साँकल छेनी और हथौडेके 
प्रहारसे दो टुक कर दिये जाते हैं, इसी प्रकार भावकर्म श्रर्थात्‌ विकार भाव ओर 
श्रात्माका सहज स्वभाव इसकी सीमामें प्रज्ञाकी छेती और प्रज्ञाके हथौडेका प्रहार 
करके स्वरूपपरिचय द्वारा उपयोगमे इन दोनोका भेदन कर दिया जाता है, भिन्न 
कर दिया-जाता है, ये जुदे हैं यो जानकर उपयोग द्वारा भिन्न किया फिर सर्वथा 
भी भिन्न हो,जाता है । शरीरका छेदन नहीं होता, भेदन नहीं होता, किन्तु छोडना 
होता है,। जसे काठकी बेडीके श्रवयव निकाल देनेसे छुटकारा होता है । यहासे 
बना बताया शरीर छोडकर श्रात्मा चला जाता है, श्र्थात्‌ द्वव्यकमं होता है छिन्न, 
भावकर्म-होता है भिन्त और शरीरःहोता है मुक्त । तो इस तरह यह बबन छूट 
निकले, टूटे, भिदे तो जीव मुक्त होता है। 


बंधके छेदन भेदन मोचनस मुक्ति--भैया | मात्र बन्धका स्वरूप जानने 
मात्रसे मुक्ति नहीं होती है। जान लिया कि प्रकृतिबंध एक स्वभावको कहते हैं । 
कर्मोमे स्वभाव पड गया है। प्रकृति कहो या कुदरत कहो'। जैस लोग कहते हैं 
कि प्राकृतिक हृथ्य कितने अच्छे हैं। वे प्राकृतिक हृश्य हैं क्या ? कर्मप्रकृतिके 
उदयस जो एकेन्द्रिय वनस्पति, पत्थरकी रचना होती हैं, उसी रचनाको'प्राकृर 
तिक हृश्य कहते हैं । प्रकंतिसे बना हुआ यह्‌-संब निर्माण है। जैसे जगलमे पहाड 
होते है, करना भरताःहै, चित्र विचित्र पेड होते हैं, चित्र विचित्र फल फूल होते 
है, वे सुहावने लंगते हैं, न लोग कहते हैं.कि.ये प्राकृतिक हृश्य.हैं। बनाये 
गये नहीं हैं ! ऐसी यहें प्रा स्वभाव ओर बनाया... 'बीचकी 
चीज है, वह सारी वनस्पतियोका, जल भर ५. » » #% पा 
गया भी नहीं है भोर. पदार्थोके स्वभावसे भी 
भर्थात्‌ कर्म प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुए हैं। 


[ (१२ समयसारप्रवचन वारहवाँ भाग] 


ये रागादिक विकार भिन्न होते है श्रोर शरीर मुक्त होता है तो जीवको मोश्ष प्राप्त 
होता है श्रन्य गप्पोसे नहीं । 


बधविज्ञात्रमाव्स मुवितिकों श्रभाव--प्रकृतियोके जान लेने मात्रसे क्या वध 
छूट जाता है ? श्रथवा उसकी स्थितिया जान ली यईं कि श्रमुक कर्म इस स्थिति 
का है, उनके प्रदेश जान लिया, उनका अनुभाग समझ लिया तो इतनेसे मात्रसे 
मुक्ति नहीं होती है या शास्त्रके श्राधारसे तीन लोककी रचना जान लिया, इत्तिहास 
जान लिया श्रथवा औपाधिक बातें कहा कैसी होती हैं, यह भी समझ लिया तो 
्राचार्य देव कहते हैं कि ये सब ज्ञान हैं तो मोक्षमार्गके सहकारी, पर इतनेसे मोक्ष 
नहीं होता है। ज्ञायकस्वरूप भगवानका उपयोग करे, रागादिक भावोको दूर करें 
तो मोक्षका मार्ग प्राप्त होता है । 


घर्मध्याव्रांधवुद्धिता--वन्ध कैसे छूटे, रागादिक कंसे मिटे ऐसे वन्धर्क चितनसे 
मोक्ष नहीं होता है। कर्मवद्ध जीव वन्धका चितन करे श्रथवा उपायविचयनामक 
धर्मव्यान करे, श्रथवा ये रागादिक कंसे दूर हो, यह भावजगत कंसे दूर हो, 
जन्म मरण कंसे मिटे, चाना घर्मध्यान रूप चितन भी चले तो भी इस धर्मव्यानमे 
हो जिनकी छुद्धि अन्ध हो गई है, घरमध्यान भ्रच्छी चीज है, मगर इसस आगे 
हमारी कुछ छतार्थता है यह बोध जिनके नहीं है, विश्ुुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ 
धर्मध्यान, उस ही मे जो भ्रटक गए हैं ऐसे जीवोको समझाया गया है कि कर्म 
बंधके विषयमे चिता करने रूप परिणामसे भी भोक्ष नहीं होता है। जैसे कोई 
बेडीसे वधा हुआ पुरुष है और वह बेडोके विषयमे चिता करे कि चेडी छूट जाय 
तो ऐसी चिता करने मात्रसे बेडी नहीं छूट जाती | इसी तरह अपने आपके 
बंधनके सम्बन्धमे चित्ता करें, कब छूटे, कंसे छूटे तो इतना मात्र चितन करनेसे 
बघन नहीं छूट पाता है। वह तो बंघनके छेदने मेदने काटनेस ही छूट सकता है । 


भांववधमेदववक्षता--उत तीनोंमें भी ने अपना छेदनेपर श्रधिकार है 

झौर न शरीरको निकालनेका श्रधिकार है केवल भावबधको भेदनेका झ्धिकार है 
क्योकि भावका श्र स्वभावका मेदना भज्ञा श्र्थात्‌ विवेक होता है श्र विवेक 
कर लेना हमारे श्रधिकारकी वात है, करें, जैसे हम चाहे कि इन ८ कर्म शत्रुओको 
छेद दें, निकाल दें, तो उत शब्युवोका ध्यान रखसेसे या ऐसा अपना उद्देश्य बनाने 
से कहीं वे कर्म दूर नहीं हो जाते। वे कर्म तो स्वत ही दूर होते हैं जब इसके 
उतने उत्कृष्ट परिणाम बन जाते हैं। शरीरके छुटकाराकी भी बात अपने अधि- 
कारकी नहीं है, छूटना है तो स्वयं छूटता है, मात्र विभावोंकों भेदनेपर भपतता वश्च 
हैं। यद्यपि अ्रनादिसे श्रव तक विभावोसे छूट नहीं सके, इसका प्रमाण यह है कि 

हम आप भवघारण कर रहे हैं, नहीं मेद सकते मगर पुरुषाथपूवक यह देख से 

कि द्रव्यकर्मको मेदनेमे हमारा वश है या भावकमंकों भेदनेमे हमारा वश्च है ।- 


[' समयसारप्रवचन वाहरवा भाग' श्ए ]| 


भाववन्धेमेदनवशताका कारण--भावकर्मकों भेदनेसे हमारा वश्च यो,है कि; 
द्रव्यकर्म और शरोर तो परद्वव्य है, उनपर हमारा,अ्राधकार नहीं है |, और, भाव- 
हमारे परिणमन है, वे हमारे ज्ञानमे आते है, तथा स्वभाव मेरा,स्वरूप है, वह 
भी ज्ञानमे आता है | तो, स्वभाव शर विभाव जो कुछ हमारे ज्ञानमे आते है, 
जिनके लक्षणकों हम समभत्ते हैं, उनका भेद करदें, जुदा-जुदा स्वरुप पहिचान. 
लें, इसपर हमारा वश है । और, इस ही आधारपर हमारा मोक्षमार्ग 
हमे मिलता है । ह | 
मोक्षहेतुकी जिज्ञासा--जो लोग कहते है कि बंधकी चिताका प्रबन्ध मोक्षका 
कारण हुआ सो बात असत्य है। यद्यपि मोक्षके कारणमे चलने वाले जीवोंके 
बधके चितनका अवसर शब्ाता है फिर भी बंघके चितन मात्रमतें मोक्ष नहीं 
मिलता । मोक्ष तो बधके खोलनेसे मिलता है। इतनी बात सुननेके पश्चात्‌ 
जिज्ञासु प्रश्न करता है-तो फिर मोक्षका कारण क्या है ? न तो बघके स्वरूपका: 
ज्ञान मोक्षका कारण है श्रौर न बंधके विनाबका चितन मोक्षका कारण है, तब 
है क्या मोक्षका कारण ? ऐसी जिज्ञासा सुननेपर श्राचार्यदेव उत्तर देते हैं-- 
जह बंधे छित्तण य बंधणबद्धो उ पावइ विमोक्‍्खं | 
तह बघे छित्तण य जीवो संपावइ विमोक्‍्ख॑ ॥२६२॥ 


बधच्छेंदके मोक्षहेतुत्वका भ्नुमान--जैसे बंधनमे बंधा हुआ पुरुष बंधनको' 
छेद करके ही मोक्षको प्राप्त करता है इसी प्रकार कमंबंधनके बद्धसे बद्ध यह जीव 
उन बघोको छेद करके ही मोक्षको प्राप्त कर सकता है । भ्रब उसे दाशनिक भाषामें 
श्रनुमानका रूप देकर सिद्ध करते हैं ॥ कमंबद्ध जीवके बधनका विनाझ मोक्षका 
कारण है क्योकि हेतु होनेसे । जैसे साकल झादिसे बे हुए पुरुषको बंधका छेद 
छुटकाराका हेतु है भ्रर्थात्‌ जैसे साकलसे बंधे हुए ,पुरुषका बधन उस बंधषके 
'छेदसे ही मिटता है इसी प्रकार कमंबंघनसे बद्ध इस जीवका वधन वधनके छेदसे 
ही मिट सकेगा। ऐसा कहनेप्र भी आशयमे यह बात श्राती है कि मोक्षहेतु है 
अपने कर्मोंका छेदन, प्ाने आत्माके कर्मोका भेदन । के 


कर्मदाव्दका भ्र्ध--आ्रात्माका कर्म है विकार परिणाम जों श्रात्माके द्वारा 

किया जाय उसे श्लात्माका कर्म कहते हैं। तो कर्म नाम सीधा विकार भावका है, 
झोर पौदगलिक द्रव्यकर्मका कर्मनाम उपचारसे है । जबकि प्रसिद्धि लोकमे पौदग- 
लिक कर्मो के कर्म तामकी खूब है और आत्माके रागादिक विकारोको कर्म कहनेकी 

पद्धति नहीं है'। कर्मका अर्थ कर्म, तकदीर, भाग्य, द्रव्यकर्म । तो प्रसिद्धि तो कर्म 

शब्दकी पौद्गलिक द्रव्यकमंकी है और शआत्माके भावोंमे जों कर्म शब्द लगाया 

जाता उसको यो समभत्ते हैं कि लगा दिया है। जबकि वास्त्वमे शब्दशास्त्रको 

इंष्टिसि कर्म चाम है विकारका, रागादिक भावोका,ओर जगतके राख़दिक 


[१४ समयसारप्रवचन वारहवाँ भाग] 


विकारोका निमित्त पाकर वे पौद्गलिक वर्गणाएँ इस श्रवस्था रूप बन जाती हैँ 
कि जीवके साथ वेंघ गयीं श्रोर समय पाकर वे बंध गयीं, श्रौर निकलते समय 
जीवके विकारका निमित्त वन गयीं । इस कारण उन पौदुगलिक वर्गणावोका कर्म 
नाम उपचारसे है। सीघा नाम तो श्रात्माके विकारोका है। 

...भेदत, छेदन, स्वतत्तत) व निमित्तनमित्तिक भाव--श्रात्माके विकारोका 
भैदन होने पर द्रव्यकमंका भी छेदन होता है। द्रव्यक्षमं पृथक द्रव्य है, जिनका 
नाम द्रव्यकर्म उपचारसे दिया है उनका निमित्त श्राने पर जो श्रात्मामे रागादिक 
विकार हुए है वे रागादिक विकार निमित्त भूत द्र॒व्यक्रमंक्री किसी भी परिणनिसे 
नहीं होते | उस समय भी द्रव्यकमंका जीव विकारमे प्रत्यन्ताभाव है । निमित्त- 
न॑मित्तिक भाव हो रहे की घटनामे भी द्रव्यक्मंका झात्मामे श्रत्यन्ताभाव है। 
हा, इस योग्य यह आत्मा है कि ऐसे कर्मोब्यरूप निमित्तवा सन्निधान होनेपर 
यह जीव अपनी परिणतिसे कर्ंरूप परिणम लेता है । इतनी स्वतन्त्रता है इसकी ! 


परतत्र तामें भी ध्वतवत्ता--पस्तश्रता नाम उसका है कि कोई पर द्रव्य हो 
मेरा कुछ करदे, मेरा परिणमन बना दे, सो पर पदार्थ निमित्त होकर भी यह 
जीव अपनी ही "रिणतिसे विकारसूप वनता है । इसलिए वह अपने कर्म करनेक्रे 
स्वरूप ही है जीव । साथ ही यह भी देखना है कि क्रोध प्रक् तका उदय श्रानेपर 
इस जीवके क्रोध भाव ही हुओ है मानभाव नहीं हुआ है । ऐसी परत्तत्रता नजर 
थ्राती है तिस पर भी निमित्तभूत पर श्रपनेमे अपना परिस्थिति वन्कर अपना 
फाम समाप्त करते हैं, इसके झागे निमित्तभृत द्वब्यका कुछ काम करनेको नहीं है । 
पर यह श्रात्मा ऐसी ही योग्यता वाला है कि ऐसा घटना श्रौर नि.मत्त की परि- 
स्थितिमे यह श्रपनी परिणतिकों विकारमूप बना लेता है । 
निमित्तनॉम्त्तिक्भाव होने पर भा स्थ्तत्रता- झँसे यहा प्रकाश श्रा रहा 
है, ये पदार्थ प्रकाशित है । बादल श्राडे आर जाय तो यहा का प्रकाश बन्द हो 
गया, श्रोर बादल हट गए तो यहाँका प्रकाश फिर आने लगा। तो य+ प्रकाश 
सूयंसे श्राया हुआ सूर्यका प्रकाश नहीं है ' सूब स्वर प्रकाशमय चीज है, और 
जगतके इन पदार्थोके प्रकाशमय बननेमे वह निःमत्तअूत है। सो उसके होनेपर 
प्रकाश हुआ, न होनेपर प्रकाश न हुआ ऐसा अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध देखा 
जाता है फिर भी सूयने इन पदार्थोवों पत्न्र नहीं बनाया। सूय अपना काम 
करता हुआ श्रपनेमे स्वत्त्र है, और यह भो देखिये कि विच्च्रि साधब्षिध्यमे भ्रपनेको 
माना पिडरूप बनाता हुआ चला जाता है यह समस्त पदार्थ,-सो ये अपनी ही 
परिणतिसे मानादशारूप वनते है, ध्तनी रचत्न्व्ता है । ग 
स्वतत्रताफा विवरण-स्वतत्रताका ग्रप ह-अ्रयने ही परिणमनसे परिणम 
सकता, दूसरेके परिणमनसे न परिणमना, इसवा ही श्रथ स्वतन्त्रता है। जैसे 


[ समयसारप्रवचन बारहवा भाग १५ ] 


कर्मोका उदय होनेपर आत्मा अपनी परेण्तिसे विकाररूप हो जाता है, तो यहा 
निमित्त हुआ द्रव्यकर्मका उदय और नैमित्तिक हुए आत्मामे विकार | इन सम्पूर्ण 
भ्रात्माके विकारोका निमित्त पाकर नवीन द्रव्यकमंसे कर्मरूप परिणमन हुआ्रा, 
तब झ्रात्माका विकार हुआ निमित्त और कर्मरूप परिणमन हुआ नैमित्तिक भाव। 
ओर, यह निमित्तनैमित्तिकपना जीवका और कमंका परस्परमे श्रनादि परम्परासे 
चला भ्रा रहा है। तो निमित्तनमित्तिक हृष्टिसे इन दोनोमे परतन्त्रता है तिस पर 
भी भ्रपना विवेक करके ऐसी परतत्न परिस्थितिमे भी स्वतन्त्रताके देखनेके 
५»मी बनें और सकटेसे मुक्त हो 


पारतंत्यदर्शनमें प्रलाभम--भया | परत्तन्त्रता जैसी स्थितिकां कार्य हो रहा है 
वहा हम यदि अपनी इस वस्तुगत हृष्टिको ढीला करदें तो हमारे उपयोगमे पर- 
तन्त्रताका ही नतन होगा श्रौर इस वस्तुगत दृष्टिको मजबूत पकडले तो निमित्त 
नैमित्तिक भाववी घटनामे भी हमे स्वत्तन्त्रता नजर आयगी । और, पूर्ण स्वतन्त्रतामे 
स्वभाव परिणमन है ही । दोनो बातें दिखेंगी । जहा विकार परिणमनकी स्व- 
तन्त्रावी बात कही जा रही है वहा निमित्त आवश्यक है, श्रोर जहा स्वभाव परि- 
णमनवी स्वतन्त्रताकी बात कही जाय वह्म निमित्तका अश्रभाव रूप निमित्त 
प्रावव्यक है। तो वनना चाहिए अपनेको स्वतन्त्रताका प्रेमी । सिद्धातका श्रपघात 
न हो, वे पदार्थ अपनी घारणामे रहे, कहीं इस स्वतंत्रताका इतना अनुचित 
उपयोग नहीं बनाना है कि जीवर्क नगादिक जिस समय होनेको होते हैं उस समय 
होते हो हैं श्रौर वाहरी पदार्थोको निमित्तवालोक सतेषके लिये कह देते हैं । 
जगतके समस्त पदार्थ अपने अपने स्वरूपास्तित्व रूप ही हैं इस कारण ऐसे निमित्त 
नैमित्तिफ भागेफी घटनामे भी कम अ्रपनेमे श्रपना परिणमन कर रहे है और 
उसका निमित्त पाकर जीव अपनेमे अपना परिणमन क़र रहा है । जीव अपनेमे 
ग्रपना विकार परिणमन कर रहा है, और उसका मिमित पाकर कर्म अपनेमे 


अपने विकारका परिणमन कर रहा है।यह तो निमिच्त श्रौर उपादान की 
साधारण बात है। 


आात्मविकाररूप कार्यका उपादात-अब श्ात्माके विकारका उपादान कया 
है इस सम्बन्धमे यदि विचार करते है तो दो तरहसे समभना चहिए। एक ओघ- 
रूप ओर एक विशेषरूप । ओघ कहो या सामान्य कहो । सामा यरूप उपादानको 
तो जीव पदार्थ बताया है। यह सामान्यरूप उपादान श्रयनी जातिके परिणमन 
का नियामक है, प्र किसी विशिष्ट परिणमनका नियामक नहीं है। ग्रथत्‌ इस 
चेतन सामान्य उपादानमे चेतनत्व जातिका उत्लच्नन न करक परन्णिमन होगा 
मान्न इनना ही नियामक है यह सामान्य उपादान और पूर्व॑पर्यायपरिणत चेतन 
पदाथ उत्तर पर्यायका विशेषरूपसे नियामक है । ऐसा ही परिणमन होना चाहिए। 


9 के रप्रेर्व 
हक ४० सेमयसा रप्रंवंधन धाशहवा भाग] 
तो विशेष उपादन हुंओा पूर्व'पर्याय परिणत चेत्नन पद्माथ । 


,... विकारपरिणतिका स्लत--भ्रव इस चेतन पर्दार्थमेि जो विकार हुआ है सो 
निमित्तद॒प्टिसि तो उस द्रव्यक्मंका निमित्त पाकर हुआ है। उपादार्नकी हष्टिसे 
पूर्व पर्यायके व्ययरूपसे परिणत चेतनसे उठकर होता है।' निमित्तभ्रुत कर्मोसे 
उठकर नहीं हुआ । तो इस'तरह इन दोनोमे'परस्पर वि्ित्तन॑मित्तिक भाव हैं. 
पर यह निर्मिलनैमित्तिक थाव कैसे मिट जाय, वस यही करना मोक्षका उपाय 
है। इसक मेंटनेका उपाय विभावीका भेदना है। और, अपन क्या कर सकते है। 

_ दव्यकर्म परादार्थ है श्रीर शरीर भी परपद्यार्थ है, फि* उसमें यह 'आत्माः क्या 
करेगां। आंत््माका वश श्रपने आपके घरमें होगा स्थभावभी घरका और बिभाव 
भी धरका । इन दोनोक॑ मेदनेसे स्वभावक विकासकी जाग्रतिं होती है विभावोका 
मैंदन होगा, वहा द्रव्यकर्मका छेदन अपने श्राप होगा । 


परवघनके निरखनी सुममंता--ईस जगतेंके साथ वँधन तो लगा टी है, 
! बयोकि सभी जीव अ्रपनेको दु खी भ्रनुभव फरते हैं। शोर, देखो सबक दिल हैं, 
सबकी अलग-म्रलग स्थिति है, मगर स्वेक न्यारे-न्यारे दु ख है। आप शोर तरह 
: का दुख करते हैं हम भर तरहका ढु ख करते.है, पर जब तक वधन है तव तक 
दु ख ही है। दूसरेको ऐसा लगता हैं कि यह व्यथं ही दु ख कर रहा है, न करे 
दु ख तो क्या हज है, दूसरे दमरोकों इस तरह देख सकते हैं कि व्यर्थ ही यह 
ब्लेश कर रहा है, न ऐसा करे तो क्या हज है । न करे इसका ख्याल तो क्‍या 
 बिगडता है। यद्द तो सर्वत्र श्रकेला ही है। इससे कोई दिल मिला तो नहीं है। 
'सो दूसरेके' प्रति तो ख्याल'भपा'जाता है कि व्यर्थ' हो यह दु ख कर रहा है किन्तु 
ग्रपने श्राप पर जो वात गुजरती है उसका ख्याल नहीं होता है कि मैं व्यथ दुख 
कर रहा हैँ। अपने आात्मोके सम्बन्धर्मं यह ध्यान नहीं श्रा पाता कि मैं तो प्रभुकी 
तरह श्रानन्दमय हूँ, कंहां क्लेश है। मेरे स्वरूपमे रच भी क्लेश नहीं है | यह 
बलेश वनाया गया है। उदयका निर्मित्त पाया श्रौर अपने परिणामोकों स्वच्छन्द 
बनाया, विषयोंके पापमे अपने आपको व्यर्थ ही जुदाया।अठक कुछ न थी, परें 
दु खी हो रहा है। ऐसा ख्याल अपने आपके बारेमे अपने श्रापको + नहीं होता । 


परतस्त्रकै स्वातन्तमके उपायकी बितना--सो भैया | पर्तत्र। तो यह है ही 

' पर परतच्ञकी हालतमे भी परतत्व्वतासे हम छूट सकें इसका कोई उपाय भी है 

कि नहीं? श्रगर नहीं है तो धर्म पोथी सव बद करके आलेमे रख दो, क्योंकि 

कमबंध है और परतन्व्रताकी हालतमे भी छूटनेका कोई उपाय है नहीं, तो घम 

: वोथी एक तरफ घरो । धर्म तो फिर उनके लिए हुआ जो स्वतन्त्र हो । ऐसेः जो 

'स्वततन्त्र हैं उनके घर्म करमेकी जरूरत ही नहीं है । तो धरम बेकार प्रसक्त होता है, 
है बयोकि परतन्त को फायदा नहीँ, स्वतन्त्र को जरूरत नहीं । 
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परतन्त्रके स्वातन्थ्यकां उपाय--सो भैया | कहीं ऐसा धर्म बेकार नहीं है । 
जो भ्रत्यन्त ही.स्वतन्त्र हो गया है, सवंथा ऐसे प्रभुको धर्म पालनकी जरूरत नही 
है वह खुद धर्म है, वह धर्ममय है, धर्ममूर्ति है। धर्म पालनकी जरूरत तो यहा 
है परतन्नको परतत्र अवस्थामे भी परतत्नतासे छूटनेका उपाय किया जा रहा है । 
बह उपाय क्‍या है कि स्वतन्त्र निश्चल, निष्काम, अनादि अनन्त ध्र॒व जो अपना 
चैतन्य स्वभाव है उसकी जानकारी, उसकी श्रद्धा और उसमे स्थिरताका यत्न करने 
लगो । क्‍या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पडे तो हो खोटी जगह भौर स्वाद 
ले रहे हो भ्रच्छा । ऐसा हो सकता है या नहीं ” हो सकता है गृहस्थावस्थामे 
पड़े तो हैं खोटी जगह, ममताके खसाधनोंमे, घरके बीचमें, पडोसियोको कलहमे, 
यह्षा वहाँके नटखटमे, पर कोई गृहस्थ यदि विरक्त है, ज्ञानी है श्रोर उसे बाहरमे 
कुछ नहीं सुहाता तो उसे ज्ञानका स्वाद श्रा रहा है कि नहीं ” श्रा रहा है । 


पारतन्श्यस्थितिमें स्वाततञ्य दृष्ध्कि स्वादकी शक्पता--होलीके दिनोमे आदु- 
मियोंको विचित्र रंगोंसे रंग देते हैं श्राघा मुह काला कर दिया, श्राधा नीला कर 
दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमे नहीं आता, ऐसी सूरत बना देते है, पर 
यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद झायगा कि नहीं श्रायगा ? मिठाईका स्वाद उसे 
झ्रायगा । उसका लोग भयानक चेहरा बना देते हैं पर मिठाईका स्वाद तो उसे 
भ्रायगा ही । बाहरसे देखनेमे तो यह जीव गन्दे वातावरणमे है पर भीतरसे यह 
अपने लक्ष्यकों श्रपने स्वरूपमे ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि 
नहीं ? मिल सकता है। तो ज्ञानमान्र श्रात्मतत्त्वको लक्ष्यमे लेनेसे परतन्त्र 
अवस्था दूर होती है । संसारसे छुटकारा पानेका यहीं उपाय है। 


निज सहज स्वरूपका निज्के लक्ष्यमें ग्रहण--भैया ! ज्ञान कर लेना तो 
आसान है पर अ्रपने लक्ष्ममे उस ज्ञानको लेना, अपने ध्यानमे उतारना यह उससे 
कठिन है | जैसे रोटीकी वात कह लेना आसान है पर रोटी बनाना और खाना 
यह बात उससे कुछ कठिन है। रोटीकी बातें करनेसे पेट नहो भरता पेट तो रोटी 
खानेसे ही भरता है। उसी तरह वस्तु स्वरूपके ज्ञानकी बातें करनेसे , मोक्षमार्ग 
न मिलेगा किन्तु जैसा स्व॒तन्त्र पदार्थ जाना है उस प्रकार उसको लक्ष्यमे लेत्तेसे 
भोक्षका मार्ग बनेगा । उद्देश्य जिसका कुछ नहीं है वह बाह्य क्रियाएँ करता जाय 
पर उद्देश्यमे सफल नहीं हो सकता । ज॑से नाव चलाने वालेका उद्देश्य कुछ नहीं 
है कि हमे किस पार जाना-है, किस ठिकाने पहुँचना है तो नाव खेता जाय, कभी 
इस भोर खेता तो कभी दुसरी ओर लेता फिर कभी लोटा दिया, वह नाव्को 


किसी ठिकाने नहीं लगा सकता है, तो . उद्देश्य बन जाना श्र भावोको लक्ष्यमे 
लेना ये बातें बहुत कठिन है। ह ढ 


स्वयंका कर्तव्य पुरुषार्थ--सो भैया ! इस परतंत्र श्रवस्थामे भी प्रपने, सस्त 
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के कारण जैसा श्रपना स्वरूप है उस स्वसपका ज्ञान करना, भली प्रकार श्रद्धान 
करना और उस ही स्वरूपमें लीन होना यही है रत्ननय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
ध्रौर यही है मोक्षका मार्ग, सो यह स्वातन्ू्यविपयी उपयोग द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। मोह राग द्वप परिणामसे अपना श्रहित है ऐसा जिसने न जाना भर 
श्रौर एक निर्णय होकर मोह रागद्वेपके परिणाममे ही जुटा रहा तो उसका हित 
नहीं है । इस मोह रागद्वेषमें से सबसे पहले मिट्ता है मोह, उसके वाद मिट्ता 
है हेप भौर सबसे श्रन्तमे मिटता है राग। यहू सब इस ही जीवको तो करना है। 


मोह, र'ग झौर द्वेपका विवरण--मोह कहते है मिथ्यात्वको, भिन्न-भिन्न, 
स्वतन्त्र-स्वतन्त्र, अ्रनेक वस्तुओका सम्बन्ध मानना, कतृत्व भोक्‍तृत्व मानना, 
सो तो है मोह श्रीर परवस्तुविषयक राग करना, पर वस्तु सुहा जाना उसको 
कहते हैं राग । एक उदाहरण लो-आपका तीन-चार वर्षका एक पुत्र है मान लो । 
वह कुछ कलावान भी ज्यादा नहीं है, रूपवान भी नहीं है,, घिनावनासा बना 
रहता है, उस पुत्रसे झ्रापको मोह है श्रोर राग भी है, और दूसरा पडोसका या 
पंदेशका पुत्र जो चार वर्षका है, बड़ा सुहावना है, अच्छी पोशाक पहिने,है, 
कलापूर्ण बातें करता है बडे आदमियो जैसी--तो आपको वह बालक सुहायेगा 
कि नहीं ? सुहायेगा, विन्‍्तु मोह हुआ कि नहीं हुआ ? नहीं हुआ । दुसरेका सु- 
रूपवान, कलावान वालक सुद्दा तो , जायेंगा, परन्तु मोह न॑ होगा। ऐसा ही मोह 
कोर रागमे अन्तर है। 
मोह, राग भौर द्वे पके ना, होनेका क्रम-टसबसे पहिले छूटता है जीवका 
मोह, मोह मिटा कि सम्यक्त्व जगा । मोह मिट - जानेपूर भी अभी राग भौर 
दष सतायेंगे, सो जब उत्कृष्ट ऊचे परिणाम होगे, अपनेकी एकाकी और भ्रकिंचन 
भाननेके परिणाम बनेंगे भर ऊंची निमलंतां बढेगी तव जाकर मिटेगा द्वेष । राग 
भी मिट रहा है पर समूल नष्ट होगा पहिले देष । फिर रह गया केवल राग । 
सो जब मोह औरोरं द्वेषने संग छोड दिया तो राग कब तक रहेगा। वह राग भी 
धवंर हो जायगा । यो जब मोह राग द्वेष हूर हो जाते है तव इस जीवको केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता है। शभ्रभी श्ररहत भी हैं श्रोर हैं इस ससारमे शरीरसहित, 
वर वे भी मुक्त हैं, चार कर्मोंसे तो मुक्त हुएं ही हैं, भ्रव केवल अधातिया कम रह 
गए सो श्रघातियाका प्रभाव कम है | श्ररहत भगव।नको न मुक्त बोलते हैं न 
संसारी वोलते है किन्तु जीवन्मुक्त बोलते हैं। प्राणोंसे जिन्दा होकर भी मुक्त 
' हैं। सो यो जानना कि अपने परिणामोंकी निर्मलतासे वध कट्ते हैं इसलिए ज्ञान 
कि साथ साथ अंतरज्भका संयम भी चाहिए | ' 


हि दो जिशासुवोरा प्रतिवोधन--यहा 'मोक्षकी बात चल रही है कि मोक्षका 
“हेतु क्या है । भ्रव तक दो तरहके जिज्ञासु सामने भाए; एक तो यह करते हैं कि 
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बंधके स्वरूपका ज्ञान हो जाय उससे मोक्ष होता है, भर एक जिज्ञासुने यह 
बताया है कि बन्ध मिटे ऐसे चितनसे मोक्ष होता है। श्राचार्य देव कहते हैं कि 
ये दोनो ही बातें मोक्षकी साधकतम नहीं है, किन्तु जिन उपायोसे बन्ध होता है 
उनसे उल्टा चलना सो मोक्षका कारण है। बंघ होता है रागद्वेष मोहके करनेसे 
तो 'रागढ्वंघष मोह न किए जायें सो मोक्षका कारण है। यही कहलाता है प्रात्मा 
श्रौर वंधके दो टुकड़े करना । सो इन दोनो जिजञासुबोको भली भाति समझाकर 
उन्हें इस बातमे लगाया गया है कि तुम श्रात्माको श्रीर विभावोको भिन्न भिन्न 
करो, जानो थौर इस ही रूप ज्ञानका परिणमन स्थिरता बनावो यही मोक्षका 
हेतु है। झ्ब प्रश्न किया ज्ञा रहा है क्या बंधको छेदना ही मोक्षका कारण है ? 
इसके उत्तरमे कहते हैं-- हि 

वंधाणं च सहाव विय्राणियों श्रप्पणो सहावं च । 

बंधसु जो विरज्नदि सो कम्मविमोक्‍्खणं कुणई ॥२६३॥ 


मोक्षकी साधना--जो श्रात्मा बंधोंके स्वभावकों श्रौर आ्रात्माकै स्वभावको 
जानकर बधोसे विरक्त होता है वह पुरष कर्मोंसे मुक्त होता है। प्रबनमे जो वात 
पहिले उठाई गई है उसीका यह समर्थन है, श्रात्मा ज्ञानमय श्रौर आनन्दघन है 
श्र्थात्‌ ऐसा विचार अपने आपके बारेमे हो कि श्रात्माका स्वरूप ज्ञान ओर 
आनन्द है, ज्ञान तो प्रभुका नाम है श्रौर श्रानन्द श्राल्हादका नाम है। जहाँ रंच 
प्राकुलता न हो, समस्त गुणोकी सम्हाल हो ऐसी स्थितिको श्रानन्द कहते है ॥ 


क्र 


यह तो है भ्रात्माका स्वभाव औ्रौर कर्मबंधोका स्वभाव ऊफैसा है २ | 


विभावक्ा विदारण--बन्धका स्वभाव शआत्मतत्त्वसे विपरीत है। श्रात्माके 
ज्ञानमे रोडा श्रटकानेके निमित्तभ्नूत तथा आनन्दसे विपरीत लौकिक सुख झ्रोर 
दु खके परिणामको उत्पन्न करनेमे समर्थ बंधके स्वभावकों श्रौर श्रात्माके स्व- 
भावको पहिले जानना आवश्यक है । ये भिन्न-भिन्न जचेंगे । हमारा स्वभाव दु"खक्े 
लिए नहीं है पर बधका स्वभाव दु.खके लिए है। रागादिक विकार उत्पन्न होना 
केवल भ्रनर्थके लिए है, उससे श्रात्माको लाभ नहीं है। सो जब ' यह जान लिया 
जाता कि आत्माका हित तो आत्माके स्वरूपमें है श्रौर अहित विकारमे है तो जो 
भ्रहितकी चीज है उससे उपेक्षा हो जायगी। यथार्थ ज्ञ,न॑ बलसे' जिसको वधोंसे 
वैराग्य हो जाय, अपने राग हेष॒ परिणामसे उपेक्षां ही जाय वही प्रुय कर्मोंसे 
छुटकारा पा सकता है। ज्ञानी जीव जानेंता है कि मेरा स्वभाव निर्विकार चैतन्य 
चमत्कार मात्र है, ओर बंयोंका स्वभाव इस श्रात्मामै विकारोको करने ' का है। 
है अपन ओआु 
_ - मोह, राग, दे पे शातरिकी अ्समह्ता--भैया ! कौन जीव रागद्वेष ओह 
करके घांत हो सकता है ? एक भी उदाहरण किसीका दो कि देखो उसने मनन 
, ताला राय किया शोर छाँत हुआ्ला । शग्के फालमे भत्रे ही वेहोशीसे अपने आ्रापंको 
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प्रसन्न मानें, कृतार्थ मानें पर चू'कि रागका स्वभाव आकुलता ही है सो प्राकुलता 
भवश्य करेगा। रातदिन जो क्लेश रहता है वह क्लेश है किस बातका ? राग 
परिशामका, द्वप तो पीछे हुआ रागके होनेके कारण। किसी राग बिना भ्रन्य 
वस्तुका लक्ष्य करके सीधा द्वेष कभी नहीं होता । जिस चीजमे राग है उसमें 
कोई वाघा दे तो द्वेष होता है। तो सीधा होता है राग | सो सब अपने-अपने 
चित्तको टटोल लो, जो कुछ थोड़ा बहुत क्लेश है वह रागके कारण है। राग न 
हो तो कोई क्लेश नहीं है । भ्रपनी-प्रपनी चीज देख लो | घरमे राग, वच्चोंमें 
राग, इज्जतमे राग, सबमे अपनेको बडा कहलवानेका राग, कितने राग बसे हुए 
हैं। उन रागोका स्वभाव ही श्राकुलता है। कोई दूसरा आकुलता नहीं करता | 
पुण्यका उदय हो और रागके श्रनुकुल सब साधन भी मिले, इतने पर भी इस 
जीवको आकुलता रागके कारण भ्रवश्य है। 


जैत #द्वातकी वास्तविक भवित--जैन सिद्धान्तकी भक्ति तो यह है कि ऐसा 
सदृविचार बनाएँ, ऐसा सम्यस्त्ञान उत्पन्न करें कि जिसके प्रतादसे मोह तो 
बिल्कुल रहे ही नहीं, राग भर द्वेष मंद हो जायें। ग्ृहस्थावस्थामे गग द्वेष 
बिल्कुल न रहें यई तो नहीं हो सकता । जब झारम्भ और परिग्रहका साधन भी 
बनाया है तो राग हू प॑ तो कुछ न कुछ हुआ ही करेगा, पर यह वात हो सकती 
है कि मोहवंध न भी हो । ऐसा विरलेको हो सकता है सो यहा शंका होती है कि 
थह भी बडा कठिन है कि घरमे रहे भर मोह न हो, यह तो कठिन मालूम होता 
है। किस्तु शास्त्र और उदाहरण बतलाते हैं कि ऐसे भी ज्ञानी ग्ृहस्थ होते हैं जो 
गृहस्थीके बीच, दूकान, परिवार, व्यापार सभी की सम्हाल करते हैं श्रोर फिर 
भी उनके मोह नहीं रहता है । 


उदाहरणकी खोज--मभैया ! मरत जी का उदाहरण प्रसिद्ध है। पदि भरत 

जी की बात सोचनेसे हृर्यपर छाप नहीं पडती, क्योकि वह बहुत पुराना वृत्तान्त 
है तो भपने ही गावमे, भ्पने ही देशमें श्रगल बगलके गाबोंमे ज्ञानी गृहस्थ मिलते 
हो उननो देखो तो कुछ भ्रसर पडेगा। इतिहासमे महापुरुष हुए हैं पृ्वकालके 
चतुर्थ कालमे, पर कुछ प्रकृति ऐसी है कि व्तमानमे कोई आदर्श मिले तो उमका 
असर जल्दी पढता है। क्योकि जो बहुत पहिलेकी गुजरी बात है वह स्पष्ट 
; सामने नहीं श्राती है श्रोर यहाँ वहा कोई ज्ञानी मिले तो उसकी वात स्पष्ट प्राती 
है। खोजो श्रपने गावमे कोई है ऐसा विरक्त शानी गृहुस्थ कि कार्य भी सब सम्हाले 

है पर मोह नहीं है । पु जा 

निर्मांह माउवकी पहिचांन--जिसके मोह न हो उसकी ॥५ 8० न, यह है कि 
'अंसीत, शातस्वभावी हो, किसी भी लोकिक कार्यमे हु न करें, ऐता हो गया 
४9 क, ऐसा हो गया ठोक, दूसरे लोग हमारे थोडे त्यागके कारण यदि युखी हो 


[ गाथा २६३ दिनांक ३१-३-६३ २१ ] 


सकते हैं तो वे त्याग करनेमे विशेष सोच विचार न करेंगे। यह है ज्ञानी विरक्त 
गृहस्थकी पहिचान | धर्मात्माजनोसे भ्रनुराग होगा, दुखी पुरुषीपर उसके दया 
होगी और श्रात्माके चरम विकाशकी पूर्ण श्रद्धा होगी, आत्मा है, परमात्मा है, 
भ्रूव है, जो पदार्थ जैसा है उस प्रकार माननेक्री श्रद्धा होगी-यह है ज्ञानी १९पकी 
पहिचान । अपने गाँवमें खोजो-मिलेगा ऐसा कोई । ऐसा नहीं है कि न मिले । 
पर कीचडसे गुथे हुये सोनेकी परख देरसे हो पातो है, न मिले आपके गावमे तो 
आ्रासपासके गांवोमे देखो । पचम कालके भ्रन्त तक ज्ञानी साधुवोका भो सद्भाव 
बताया है ती क्‍या फिर ज्ञानी ग्रृहस्थ भी न॑ मिलेगे । 


प्रतस्तप--ज्ञानी पुरुष यो देख रहा है कि मेरे आत्माका स्वभाव तो राग 
ह्ैेष मोह रहित केवल ज्ञाता द्रष्टारूप रहनेका है । इस मुझ श्रात्मामे जो शअनर्थ 
उत्पन्न होता है, कल्पना जगतो है, रागद्वेष मोह होता है वे सव बधके स्वभाव 
है । ऐसा जानकर जो ज्ञानी बंधसे विरक्त होता है वह इन समस्त कमोंसे छुट- 
कारा प्राप्त करता हैं। इम कथनसे यह जानना कि मोक्षका कारण श्रात्मा और 
बधको भिन्न-भिन्न कर देना है । सबसे बडी तपस्या है यह कि शअ्रपनेमे जो 
कल्पनायें उठती है, रागद्वेष भाव जगते है उतको अ्रपनेसे न्‍्यारा जानो, विकार 
जानो, वधका स्वभाव जानो, हेय जानो, और अपने श्रापको केवल ज्ञाता द्रष्टा 
ज्ञायक स्वभाव जानो । ऐसा भीतरमे स्वभाव श्रौर विभावके भिन्न-भिन्न जाननेका 
जो पुरुषार्थ है वह पुरुषर्थ मोक्षका हेतु होता है। 


स्वघटित शञान--भैया, | हम कुछ भी जानें, अपने आ्पपर घटाते हुए जानें 
तो हमारा जानता सच्चा है, भर केवल एक भूठा आनन्द लूटनेके लिए हम वाह्म 
पदार्थोंको जानें तो वह हमारा सच्चा ज्ञान नहीं है । घर जाननेमे श्रा रहा है तो 
कोई तो यो जातेगा कि मेरा घर है, उसने भी जाना, और कोई यो जानेगा कि 
, सैरा घर नहीं है, इसमे कुछ दिन रहना है, यह भी तो घरका जाना हुआ | 
परन्तु, पहिले प्रकारका जानना तो मिथ्या है, दु खके लिए है । और यह मिट्टी 
इंटका घर है, हमे इसमे कुछ दिन रहना है, इस तरहका जो ज्ञान है यह सच्चा 
ज्ञान है-कारण कि इस ज्ञानमें अपने आापपर तत्त्व घटाया । कुछ दिन मुझे इसमें 
रहता है, मेरे साथ यह घर सदा न रहेगा, ऐसा श्रपने आपपर घटाते हुए जाना 
इसलिए वह ठीक ज्ञान हुआ | इसी तरह जो कुछ भी जानो, अपने श्रापपर 
घटाते हुए जानो तो वह जानता भला है। 


धारीरका स्वघटित शञान--शरीरको जाने तो भ्रज्ञानी यो जानेगा कि यह ही 

मैं हूं, दुबला हूं, मोटा हूं, गिरती हालतका हूँ, चढती हालतका हूँ, इस तरह जो 
जाना उसका ज्ञान मिथ्या है क्योकि उसने अपने आ्रापपर कुछ बात नहीं घटाया। 
, यह भी शरीरका जानना है, भोर इस तरह भी शरीरका, जानना हो सकता है 


[ २२ समयसास्प्रवचन बान्हवा भाग] 


फि यह कुछ समयसे वन गया है, कुछ समय तक इसमे मै रहेगा, बादस छोटकर 
जाऊँगा। यह शरीर विघटने भ्ौर गलनेका स्वभाव #राता है। ज्यो-प्वो उम्र 
गुजरती है त्यो-त्यो गरीर क्षीण होता जाता है। यह तो उछ समवकों मेरा घर 
बना है, पर यह मेरा घर सदा न रहेगा, इसे छोडकर जाना होगा । यह भी तो 
शरीः का जानना हुआ ना, यो जाननेमें अपने ज्ञानने झापपर बात घटाया इस- 
लिए,यह जान नज्ना ज्ञान हुआ । 


बावकपर स्वृवदित ज्ञान--विद्वकी कुछ भी वात जान ले, पर अपने आप 
पर घटाफर जानें तो सम्यग्नान हो जाब | घरका बालक, गोंदका बालक, जिसको 
गोदमे लिए बिना काम न्‌ सरेगा, उसे बहुत वुछ पालना पोपना भी है, जिम्मे- 
दारी और भार भी हे फिर भी उसे इस तरह जानना कि बह मेरा पृश्र है, मंगा 
पही स्व॑स्त्र धन है, ब्ससे ही मेरी शोभा है, इससे ही बडप्पन हो रहा है, इस 
वरहुस उसे वालकका जानना भूठा ज्ञान है, ओर उस बालकको इस तरह जाने 
के देखो यह जीव किसी गतिसे श्राया है कुछ समयको इस देहमे रहेगा श्रर्पनि 
किए हुए कर्मोंकी यह साथ लाया है, मेरेसे यह प्रत्यन्त भिन्न हैं, पर इस भर्वमे 
ऐसा ही समःगम हों गया हैं कि मेरे ही निमित्तसे मेरे ही निकट इसका जन्म 
हुआ है, इस तरह प्रपने आपपर घटाते हुए उस बालकको जानना सम्दस्तान 
हों गया । 
धर्मेपालद--भंया ! उ 
पव्रधिरुपसे जानो । जान॑नेको कोइ नहीं रोकता । जानना तो हुआ ही करगा । 
“जुतिे बिता श्राप खौलीन बैठ सकंगे। जानो मगर सव चीजोंकों अपने हित 
अहितकेा सम्बन्ध जोडते हुए जानो | ऐसा जानना यहीं सम्पस्जान हो गर्या। 
जिस प्रभान्वे जाननेसे विकार भाव हटे, रागद्वोप मोह दूर हो उस प्रतन्‍्के 
जान॑नेम प्रयूलशील नहों | ऐसा ऊँचा धम करनेके लिए बडा त्याग करना होगा। 
परेणामोम. निर्मलता आए तथ घर्मं पल सकता है। झ्पत संवको ऐसा धम 
पालब्रिका तरीका बनाना है कि जहा चाहे हो, मद्रिम घरमे श्रथवो रास्ता चलते 
हुए में सभी जगह धर्म पाल सकते है । मंदिर हमारे आपके घर्म' पॉलूका मुख्य 
प्ताधन है। सो कितना धर्म पाला जाता है, प्र रोज हीं घ्रूल जाते है। सो'उस 
धमके स्वरूपको जाननेके लिए, याद करनेके लिए हमे मंदिर औना चाहिए । पर 
बर्म तो जहा चाहे श्राप पाल सकते हो , जहा अपने जाने स्वभाव॑पर हष्टि' हुई 
प्रौर 'प्रोपाधिक मायाजाल/ विकार भावोसे झापको ।ध्र्सच हुई वही भापने 
व्रत पाले लिया। 
शो तक सावन--तों भैया! शोतिका कारण क्या है कि अपने भात्माके 
स्वभाव जानें । इससे बयोतें विरक्ति हो जायगी। अ्पेती करतूतसे जो क्रोध 


[( गाथा ३६४ दिनाक ३१-२-६२ ३३] 
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मान, माया, लोभ परिणाम होते है उनसे वैराग्य प्राप्त करो । भेरे विनाशक्रे लिए 
ही ये मेरे -मायाभाव होते है | उनसे ,विरक्ति हो ,तो यह,समस्त कर्मसे मोक्ष 
क्रनेमे करण है। इस-गाधाएं पूर्वक्थितृ सिद्धान्तका पूर्ण नियम हे किया । किसी, 
के भी मोक्षका कारण आत्माका और बृध्च भावके भिन्न रे कर है।. 


'. “शान्तिसाधना--देखो सैया | घर्मका पालन; मोक्षका३ मार्ग-वित्तना सुलभ 
है; भीतरकी ह॒प्टि सही वनेःतो यह भ्रत्यत्तरसुगमा है और एक झपनी हप्टि सही 
न बने तो अत्प्रत्त कठित है'। कठिन ही नहीं किन्तु भ्रसम्भव है, इसलिये.ब्वहुत 
बहुत 'चुप' रहकर ज्यादा बातचोक न करके अपने सीपभे“इस तरहका-ध्यान बनाया 
करे कि मैं« ग्रत्मा-तो- विका ररहित' हूँ, “चैतन्य " स्वभाव मात्न कूँ; जैसा प्रभ्ुका, 
स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, पर कर्म उपाधिके- सांप्रिध्यसे येवविक्रारभाव ऊुगे, 
हैं) रागद्ने प कल्पनाएँ मोह ख्याल ये,चीजें मेरी, नहीं है, ये मेरे अनर्थके लिए है, 
ऐसी ही भीतस्मे श्रद्धा बनायें और वंबोसे विरक्त हो, तो इससे, गांति,प्राप्त होगी,। 


रे 


। श्रात्मा और बन्धेके हे घीकरणका सोघन--सत्य ध्नन्‍्द चाहने वाले पुरुषको. 
आननन्‍्दमय अपने आरत्माका स्वरूप जान लेंना चाहिए और अपने आनन्दमे विघात़ 
करने वाले विकार भावीका स्वरूप 'जान लेना चाहिए । स्वस्मे ऐसी। भावना/ करें 
कि जितने भी'विकार है रागद्व पादिक है वे मेरेसे पृश्चक्‌ है |! में ज्ञानानम्दस्व॒रूप 
हूँ।। ये विक्वरुओोपाधिक'हैं, ऐसा “विवेक 'करनेपर शात्मासे राशाद़िक ददूवर हो 
ज़ाते हैं। इस ही उपायको एक़्‌ प्रशनके उत्तरमे कहा जा रहा है । प्रदत यह किय्य 
गया. है कि.आत्मा और, वध अलगृ-अल्नगु किस प्रकार किए जाते है . उत्तरमे 
धी कुन्दकुन्द्युवारय म्रह्म राज कहते है-- ४ ; 
जीवों वृधो-य त्तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णिममेहि। 
फण्णाछेदणयेण-उ. छिपण्णाणाणत्तमावएणा ॥ २६४ ॥, 
[&  चसोदाहरुण 4िविंवतीकरण--+जीव और बंध अपनेध्य्रपत नियतःलक्षणोप्ते 
जुंदे-जुदे कर द्थि. जाते है । जैसे पानी » गर्म हो गया, अब-वहा+ पानीका स्वामाव 
श्रौर पानीमे हुए विंकार' ये'दो ' बातें श्रलग-अलग है'।,ऐसप'ज्ञन 'करा देने वाले 
उनके श्रपने लक्षण है । गर्म पानी होनेपर भी जब यह पूछा जात्ता।है-कि प्रानीका 
स्वभाव कैसा है तो शीतल.बतायेंगे,। किन्तु गर्मी क्या है,नहीं, इस ,जलृ में ? है 
दि नहीं है तो यह जल गरम कैसे होता | ५९ जलका स्वभाव गरम,हो तो ज्श 
ठडा न होगा + तो गरम होनेपर भी पानीका, स्वभाव, जैसे, बड़ा. है इसी प्रकार 
रागादिक-विकार होनेपर भी आत्मूका स्वभाव “निरविकार ज्ञानस्वरूप है, ऐसे 
अधिकारी ज्ञानस्वरूप, निज - प्नात्मत्त्त्वुका- ज्ञान हो, इस ओर ही <उ्मुखता हो 
तो बब हुर,होउजतानहै । "८ पर, नल ७... ५ हर 


्ं | 
- _ दृष्टिद्वारा शवितिपरिचयवका एक उदाहरण--- रे 
»छ | * 5 शरितपहिवयुका एक उदाहुरए_ इस प्रजञाको, छेनी कहते हैं। 
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जो छेद दे उसका नाम छेनी है। यह स्वलक्षण पहिचानने बाली वृद्धि स्वभाव 
और विभावको जुदा कर देती है । श्रौर एस तरहसे वे दोनोके दोनों नानाथनकों 
प्राप्त हो जाते है दूधकों देखकर लोग बता देते है कि इसमें प्रति सेर श्राधपाव घी 
निालेगा, इसमे प्रतिसिर १|छटाक घी निकलेगा । धो नहीं दिखता, दूध ही केवल 
सामने है, घी यहा नहीं है फिर भी बुद्धि ज्ञान प्रतिभा प्रज्ञा ऐेसी एक विनक्षण 
हृष्टि है कि उस ज्ञानके द्वारा वहा यह बता दिया जाता कि इस दूबमे १॥ छटठाक 
प्री फैला हुआ है। घी नहीं वहां दिसता है, म वहाँ मौजूद है, फिर भी दूबके 
स्वभावक्रो, दूधकी सामर्थ्यकों देलफर यह कह दिया जाता कि इसमे घी अधिक 
है, इसमे घी कम है। तो जो पर्यायरुपमे प्रकट नहीं है उस घोको भी जो दृष्टि 
वता सकती है उस हृष्टिम हीघह सामथ्य है। 

व्यर्थका भोह--हमारा आत्मा यद्यपि श्राज बहुत बघनोंमे बचा है, झ्राणा 
आदिफ नाना परिणमनोमे यह चल रहा है इतने पर भी श्रात्माका स्वभाव है 
ज्ञान श्रौर श्रानन्द । जो श्रपने ज्ञानानन्द स्वभावकी पहिचानता है उसका मोह 
दूर होतां है। इस लोकमे दुख केवल मोहका है। ग्रनन्त जीवोमे से दो चार 
जीवोको आपने मान लिया कि मेरे हैं-वताश्रो क्या सम्बन्ध है? छुछ समयसे 
आपके घरमे ग्राए है कुछ समय वाद वे विछुड जायेगे । रव भी तो सम्वन्ध नहीं 
है | फिर भी-दिलमे ऐसा घर बना हुआ है उनके लिए कि वे ही आपके सब वुच्च है। 


*. शयथार्य ज्ञानमें मोह--भैया ! जो बात जैसी नहीं है वैसी मानना यही 
मोह है इससे ही क्लेश है। जगतका वैभव अनित्य है, वि-शशी है, पर जिसे जो 
वैभव मिला है श्रपने पाये हुए वैभवमे छुछ ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये नष्ट हो 
जायेंगे, दूसरेके वैभवको सोच लेंगे कि यह कितने दिनका है, यह तो नप्ट होगा 
ही, पर खुदके निकट जो वेभव आ्राया है उसमे बुद्धि नहीं जगती कि इसमे क्या 
हुए करना, यह तो नष्ट हो जायगा। जो चीज नष्ट हो जाने वाली है उसको 
सविनाशी समभता यही दु खका कारण है। छारीर मैं नहीं हैँ, शरीर जड है, मैं 
एक ज्ञान ज्योति प्रकाश हैं, फिर भी घरीरको ही मानना कि यह मैं हैं, यह मिथ्या 
घारणा हो क्लेशका कारण है। 

४. बस्तुस्वातश्य--वस्तुका स्वरूप देखनेपर प्रत्येक वस्तु ध्यारी है, न्थिती 
हैं । एक परमाणुके साथ दूसरे परमाणुका सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक जीव न्याय 
है। कितना ही घनिष्ट प्रेम हो फिर भी ये परेशान है। हम दोनो जीव एक क्यों 
'जह हे पाते हैं ? इनका झ्रात्मा एक क्यो नहीं बन जाता, यों मोहीजन श्रपनेमें 
ईरेशानो महसूस करते है। किस्नू, सत्य ज्ञानका प्रकाश पायें तो श्रभी सुखी हो 
भायें । दु ली तो जीव कल्पनासे है। कुछ कल्पना कर डालें तो ढुखी हो गये । 


2 * ग्रहपरिमाणकी प्रावश्यवत्ता--भैया ! जिसके पास जितना धन है उससे 


[ गाथा २६४ २५ ] 


श्रधिकपर यह जीव हृष्टि डाल रहा है, सो जो मिला है उसका भी आनन्द नहीं 
मिल पाता है। परिग्रहपरिमाण हो जाय कि जो हमारी वतमान स्थिति है, गुजारा 
हो ही रहा है. मुझे इससे ग्रधिक न चाहिए, और कदाचित्‌ उदयवश आ'जाय तो 
उसे मैं न रखू गा, लोगोके उपकारमें लगाऊँगा,ऐसी घारणा करके कोई परिग्रहका 
परिमाण करले और पाये हुए परिग्रहको ही श्पनी श्रावश्यकतासे श्रधिक जान ले 
तो उसको सतोष हो सकता है, नहीं तो मान लो जायदाद ५० हजारकी है और 
दृष्टि यह लग रही है कि कैसे मैं लखपती होऊँ तो उस पाये हुये धनसे भी आनंद 
नहीं मिल पाता है, क्योंकि तृष्णा हो गयी है । इस तृष्णाके विनाशके लिये परि- 
ग्रहपरिमाण ञ्त्यावध्यक है । ' 


धमंदृष्टिके लिए जीवन--जन सिद्धान्तमे श्रावकोके लिए पहिली बात यह 
बतायी है कि जो तुम्हारी स्थिर»), जो आय हो उसके ही भीतर गुजारा करके 
द्यन देकर संतुष्ट रहो । गज: की कोई हिसाब तो है नहीं, मापदण्ड तो है 
नहीं कि ५०० मे गुजारा होता है या २०० में गुजारा होता है या १०० में गुजारा 
होता है कोई मापदण्ड तो है नहीं | चाहे ५०० खर्च करो। और, कितने ही 
लोग ५० में ही भुजरा करते है ऐसी भयकर स्थितिमे भी । ती यह तो अपनी- 
अ्रपत्ती कल्पनाकी बात है। दु खी यह जीव केवल कल्पनासे होता है, नहीं तो यह 
जानना चाहिए कि हम मनुष्य हुए है तो एक धर्म पालतेके लिए मनुष्य हुए हैं । 
हमे यहा श्रपत्ती इज्जत नही गाड़ जाना है, हमे यहाँ श्रपना कोई ठाठ नहीं बनाये 
जाना है। कोन किसे जामता है, किसकी किससे पहिवान है। सब अपने आपके 
कषाय परिणामके अ्रनुसार अपनी प्रवृत्ति करते है। ऐसा वस्तुस्वरूप जानकर 
सबसे उपेक्षा हो और अपने आपमे ही अपने भ्रापको सतुष्ट करे तो इससे शाति 
मिल सकती है । 


सकटका मूल तृष्णा --भैया ! जहा इन भायामय जीवोंमे श्रपनी कुछ इज्जत 
चाहनेकी बात उत्पन्न हुई कि समक लो कि संकट लग गये । एक देहाती जो 
दिहातमे बहुन मःमूली सात्तविक वृत्तिसे जीवन व्यत्तीत करता रहा हो, भाजी रोटा 
खाता रहा हो, साधारण मोटे कपडोसे अपने भ्रापको सतुष्ट मानता रहा हो और 
दुदंवसे उसे किये शहरमे रह जाना पडे तो शहरका रहन सहन देखकर उनका 
खानपान देखकर या कुछ वैसा ही खानपान थोडा मिल गया, रहन सहनका ढग 
पाते लगा पेट कमोजका बर्तावा होने लगा, श्रव जो देहातके सुख थे वे सब दूर 
हो गये, भोगोकी एच्छा बढने लगी, कामनाएँ बढने लगीं, भ्रव उसका जीवन 
डुखमथ,हो गये, दु खमय जोवन बनती है तृष्णासे । तृष्णा होतो है जगतकरे 
आ्ायामय जावोमे अ्पनेको कुछ दिखा जाऊँ ऐसी कामना ह/नेसे । 


द्व॑तदृष्टिमें मोहका ऊपम--भैया ! किसीसे लड़ाई हो और वह अकेलेमे 


|... र६ समयसारप्रवचन बारह॒वा भाग], 


ही हो, उसे गाली सुना दे तो दुरा नहीं लगता और कोई तीसरा देख ग्हा हो 
सुन रहा हो तो उसे बहुत बुरा लगता है, मेरा ग्रपमान कर दिया । जगतके भाया- 
मय जीवोमे कैसा आ्राकर्पण है मोही जीवका कि बिना हो जड भ्लके कल्तनाएँ 
बनाव र अपने; आपको परतलन्त्र वना रहे हैं। भैया |_जवतक श्रात्मदर्शन न हो, सब 
पर वस्तुवोका, ख्याल- छोडकर मनको विश्राम न दें और केवल ज्ञान ज्योतिका 
अनुभवनान कर पार्ये तबतक यह मायाजाल उसे सत्य प्रतीत होता है। यह बात 
कही जा रही है. मोक्षके मागकी | यद्यपि गुद़म्थावस्थामे इतनी उदासीनता 

भरा सकती पर किसी किसी क्षण गृहस्थक्ो भी अपने शुद्ध स्वरूपकी कलक 

है। भोर, उस भलकके प्रसादसे वाकी समयमे भी वह निराकुल रहता है, यह 
भात्माकी भलक, झत्माका यह अनुभव कैसे प्रकट हो उसकी 'चर्चा यहाँ की 
जा रही है । 

स्वभाव और (विभावक़़े विवेक्का अ्रभिन्न्य धत--श्रात्मा और रागादिफ 

बंधन इनको द्रो जगह करनलेरूप कायम यह सोचा जा रहां है कि इस आत्माकी 
साधन क्या मिले, जिससे यह आरात्मस्वमाव श्रौर ये रागादिक विकार दर हो 
जाएँ। इसपर विचार करनेसे.यह-निश्वय, हुआ कि वहू उपाय मेरेसे, भिन्न नहीं 
है। मेरेसे भिन्न साघनमें, यह-ताकत नहीं है कि मुझे छुडा दें | वह उपाय मेरे में 
ही है, वह है चंतन्यात्मक साधन | प्रज्ञा, (विवेक, बुद्धिसे इन. दोनोके स्वरूपकों 
प्रथकू समक लिया, श्रात्मा और वधन इन रागादिक विकारोंसे जब भ्पने ज्ञानको 
जुदा मान लिया जायगा तो कृभी,रागाद़िक दूर हो जायेंगे । 


प्रमुकी आदर्शता--जिनकी हम उपासना करते है-प्रहंतदेव, सिद्धभगवान 

इन्होने यह कांम किया था पहिले, अपने' स्वभावको पहिंचाना श्रौर रागादिकसे 
उपेक्षा की थी जिसके परिणामसे उन्हे उत्कृष्ट पद मिला, आकुलतारहित प्रसि 
णमन हुआ जो भ्राज ज्ग्य जीवोंके लिए श्रादशरूप हैं,जिनकी |श्राज पूजा करते 
जिनके चरणोमे हम मस्तक भुकाते हैं, जिनकी उपासना की , जाती है. वे प्रभु 


इन सब भमठोसे सुक्त/हुए है । 


शात्तिके सम्प्रदानकी दृष्टिकी श्रवदयकता--भैया | देना है सुंख झौर 

करना है दु ख। तो जिसको हमे शाति' देना है'वही हंमारी तजरमें न रहे वो 
शाति किसे द॑ ? भववान यह ज्ञायक स्वरूप प्रमु सबके स्वरूपमे मौझूद है, प्रशु 
बिना कोई नहीं है, संब्रके घटमे भगवान है ।'सवकी' आत्मामे 'प्रभु वसा है, किन्तु 
भ्रपने प्रभुस्वरूपका स्मरण नहीं है सो दीन होता हुआ श्राद्ा करके भिखारी बन 
रहा है ! जब श्रपने भ्रापके प्रभुताक़ी स्मृति होगी तो ये सव क्षंकट दूर हो जायेंगे। 
हमारे इस परमात्मतत्त्वके दर्शनमे' बाधा डालने वालों अहँकार है पर पदार्थों मे 
प्रहकार करना, गर्व करना, श्रपने आपके परिणमनमे श्रहलुद्धि रखता, इस प्रभिः 


काजल 


[ गाया २६२ न] 


मानने हमारे प्रभुदर्शनको रोक दिया है!। अहंकार न हो तो प्रभुका दशन शीघ्र 
होगा । एक अ्रहक।र ही वीचका' ऐसा-पर्दा पडा है कि इसके कारण यह में अपने 
प्रभुके दर्शन नहीं कर पाता। हि 
पहकारमे प्रभुमिलनकी बाधदता--अभ्रहका रको लोग लोकिक भाषामे मात 
रखना कहत हे-भैया ! देखो विचिन बात कि मदुष्यफ़रे सब शरीरमे बेकार चोज 
नाक है, आखोसे तो कुछ काम निव्वलता है-देंखते है कानोसे राग गगिनोकी 
“बाते सुनते हैं, कुछ आनन्द लेते है, मुखमे सुन्दर रचनाये बविताये बोलते है, 
और भाश जगत व्यवहार इस मुखसे चलता है। हाथ'भी काम के है, पर भी 
कामके हैं, सब झरेग 'कामके है पेर नाक एक वेकारसी लगी हुई है । इस नाकसे 
' कोई'चीज भोगनेमे नही आरती । यह नांक 'इस छीरमे घृणाका साथन है इसलिए 
ग्रह वेकारसा अग दे, पर यह सबका' सिरताज बने रहा. है । कहते है कि हमारी 
तीक रख लिया । अरे इस घिनावनी नाककी बात कर रहे हैं, श्रपत्म पोजीशन, 
अहकार इसे नाक पर रखा 'है ? सो जब हम नाकमें श्रटक जाते है तो प्रभुके 
दर्शन खतम हो जाने हैं । जब हम नाकम नहीं भ्रटहते है तो प्रभुके दशन मिल 
जाते हु ।'ठाफ है जबतक नाकफ्ों ममता रहती है तब तक भगवानक्े दशन 
नहा होते हू । पेर नाकके 'मायने यह शगेर वाली नाक नहीं, किन्तु उस नाकके 
मायने है अहकारं। जबतक दारीरा।दक पर द्रव्योमेः प्रौर अपनी कस्तूतमें अपने 
विचारोम भ्रहकारका भाव रहता हैं तव तक इस,जीवको समताका कुज्ञ,ज्ञाना- 
सर्द निधान प्रभुस्वरुपका दर्शन नहीं होता क्योकि उसकी तो पर्यायमे बुद्धि श्रटक 
न्‍्गयी.। भ्रव भगवान कहसे-मिलें ,. - 
+. दुलंभ समागमका सदुषयोग--भैया | जैनधर्म जैसा दुर्लभ वैभव पाकर 
! अपना यर्दि इस समागमसे कुछ लीभ न॑ उठा 'सके तो यह तो संसार है, जीव 
जन्मते हैं, मरतें है, इसी तरंह एक यह भी जन्मे मिला और मर गए, | लाभ कुछ 
न लूट सके । मरकर यदि पेड हों गए, पक्षी हो गए तो अ्रव कया करोगे वहा ? 
वंपा लाभ लूटी ईस भर्वके पानेका और ऐसा उत्कृष्ट श्रावकःकुल पानिका ? जैन 
घर्म जैस वस्तुस्वरूपकी सही बताने वाले 'दर्शनको पाने का लाभ लूटो, जितना 
बन सके उतना ल्ाभ/लूट लो । वह लाभ क्या है ? खूब ज्ञान बढाश्रो द्रव्यानुयोग, 
करणानुयोग सक्जी झ्नुयोगोका खूब,स्वाध्याय करो और, जैसे, व्यापारमे आप ८ 
धक्टरेका सम्रक त्रयुत्वीत ,क़रते हो बेस ही, और नहीं तो,२ पन्‍्टे तो स्वाध्यायमे 
समय व््यतोत् करो |, " 


पट 
' 'स्वोध्याँयपद्ध ति+-स्वाध्याय्‌ करो सरल पुस्तकोका, जिस पुस्तकका स्वा- 
ध्याय छुरू करो उंसको हो 'रोज-रोज पंढो जब तक समाप्त न' कर लो । दो कापी 
साथमे रखी स्वॉष्योयमें'जो बात उत्तम लगे 'उसको! एक़ापकापीमे नोटकर लो 
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ताकि जब श्राप चाहें तभी उप सारभूतनत्त्वसे लाम ले सके । दूसरी कापीमे जो 
शझापको दाकाये हो उन शकाओ्रोको लिखते जावो। जब फोई योग्य विद्वानोका 
समागम हो तो उन शकाबोको उनसे पूछकर दूर करो | जैसे श्रन वैभव अथवा 
पस्वारके प्रेमी तृष्णा होती है ऐसी ही तृष्णा लगाता चाहिए ज्ञानके वढ़ानेकी, 
तो यह मनुष्य जीवन सार्थक समभिये । उसी ज्ञानका यहाँ वर्णन चल रहा है कि 
कैसा ज्ञान करें कि रागादिक भाव मेरे आत्मासे दूर हो। 


अतिपदवी चन्त्रच्छेटकी परिस्यिति-आत्मा श्रौर वध इन दो को अश्रलग ऋर 
देनेसे मोक्ष होता है, तो उनका अलग होना भिन-भिन परदवियोमे भिन्न रुपसे 
कहा गया है। जैसे सर्व प्रथम श्रात्मा और विभाव इनका अलग होना ज्ञान हृष्टि 
से है। ज्ञानसे जान लिया क्रि विभाव श्रीपाधिक तत्त्व है और यह मैं चैतन्यमात्र 
है, ऐसा ज्ञानसे भिन्न-भिन्न पहिचान लिया इसको भी भ्रलग करना कहते हैं पर 
ग्रभी परिणमनमें श्रलग नहीं हुआ है परिणमन विभावरूप चल रहा है। फिर 
जैसे-जैसे आत्मसयम वढनता जाता है यह बध भी वेसे-वैसे श्रलग होता जाता है, 
श्रौर श्रन्तमे ये विभाव स्वभावसे विल्कुल जुदे हो जाते है । उस समय इन्हे जीवनू- 
पुक्त कहते हैं। ओर जब शरीर भी नहीं रहता है तो इन्हे सर्वथा मुक्त कहते हैं । 
तो उस शभ्रात्मा और वन्धको जुदा कर देने वाला साधन है प्रज्ञा । प्रज्ञाके द्वारा 
ग्रात्मा श्रौर वध इन दोनोको छेद दिया जाय तो नियमसे वह भ्रलग-अलग हो 
जाता है। इस प्रज्ञाको ही भगवती कहते है। .' 


भगवती प्रज्ञा--जसे लोग कहा करते हैं मांगने वाले कि भगवती तुम्हारी 
फने करे । तो वह भगवती कौनसी है श्रलगसे जो हमारी ओर श्रातकी रक्षा कर 
सकती है ? लोगोकी दृष्टिमि तो कोई भगवानकी स्री है, पर भगवती दब्दमे 
भगवाम शब्दमे स्त्रीलिंगका प्रत्यय जरूर जुडा है किन्‍नु भगवानके साथ कोई स्त्री 
है यह श्र्थ नहीं है । मगबत इय इति भगवती । भगवानकी जो परिणति है उसे 
भगवतो कहते है । भगवानकी जो स्वरस्वतः परिणति है उसका नाम भगवती है | 
जो प्रिणति भगवानको स्व॒तत्र नि सकट बनाएं उस परिणतिका नाम भगवती 
है । वह परिणति है प्रज्ञा, भेद बुद्धि; भेद बुद्धिसि हो जीवको विजय प्राप्त होती है। 


प्रत्य तप्रत्यासप्रका भेदन कैसे “--भ्रव यह शका होती है कि श्रात्मा भौर 

बंध ये तो बहुत निकटके तत्त्व है क्योकि श्रात्मा तो चेतक है भर वध चेत्य है। 
मे रागादिक विकार भोगनेमे श्राते है ओर भोगने वाला आ्रात्मा है। ये रागादिक 
विकार अनुभवनमे आते है श्र अ्रनुभवने वाला आत्मा है। तो इस नातेसे 
श्रात्मामे और बधमे चेत्य चेतक भाव बना हुआ है । इन्हे न्यारा कैसे किया जा 
सकता है जब कि ये एकमेक मिल रहे हैं। ये कुछ दो द्रव्योकी चोज नहीं है। 

स्वमावके तिरोस्ृत होनेसे विभावरूप बल गये हैं फिर इन्हे कैसे छेदा जा सकता 
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है। जैसे पाती जब गरम होता है तो पानी रच भी ठंडा नहीं है, पूरा गरम है, 
कहते प्रवश्य हैं कि पाती का स्वभाव ठंडा है, पर जिस कालमे वह गरम बन 
गया है तो ठंडा स्वभाव पूर्ण तिरोहित हो गया है। तो चेत्य चेतक भाव होनेसे 
ग्रत्यन्त वे मिकट हैं, एक परिणतिमे हो रहे है फिर उनको कैसे भेदा जा सकता 
है मेदविज्ञानका श्रभाव होनेसे एक चेतककी तरह ही उनका व्यवहार हो गया 
है। शकामे दूसरी बात यह कही है कि जिस कालमे यह जीव अपनी परिणतिमे 
अपनेको भ्रमेदरूप श्रनुभव कर रहा है तो उप्तमे यह शक्ति ही (नहीं है कि परि- 
णतिको श्रौर स्वभावकों जुदा समझे फिर श्रोत्मा और बघको कंसे छेद जा 
सकता है। 


श्रत्यन्त प्रत्यासन्लोका भी स्वस्वलक्षरदृष्टि द्वारा भेदन--अब उक्त शंकाका 
उत्तर देते है कि इन दानोका जो नियत अपना-अ्रपना लक्षण है उस लक्षणसे इन 
शोनोंमे जो सूक्ष्म भोतरी संधि है उस संधि पर लक्षण भेदह॒ष्टिख्प करोंतको 
यदि पटका जाय तो उससे ये दोनो भिश्न-भिन्न व्यक्ति होते है। जैसे पानी जब 
गरम हो गया है तो वह समस्त पानी केवल गरमीका अनुभवेत्र कर रहा है। 
गरम रूप परिणम रहा है, फिर ऐसा स्थितिमे हम यह कैसे जान सके कि गरमी 
अलग है और पानी भ्रलग है। इसके जाननेका तो कोई उपाय हो ही नहीं 
सकता, क्‍योंकि साराका सारा पानी गरमरूप बन रहा है) तो जैसे बहा यह 
उत्तर दिया जा रहा है कि गरमीका जो लक्षण है श्रोर पानीका जो लक्षण है उस 
लक्षणमेदहृष्टिकों उस संधिमे डालो, पटको जहा गरमी और पानीका मेल हुआ 
है, भर्थात्‌ पानीका लक्षण है, स्वभाव है ठंडा होना शोर गरमीका स्वभाव है 
गरम रहता, इस लक्षण विवेकसे उपयोगमे वे भिन्न हो जाते है । 


भैया | वस्तुत. पासीका न ठडा स्वभाव है न गरम स्वभाव है। ठरा भी 
ग्रोपाधिक है श्रौर गरम भी श्रौपाधिक है | जैसे किसी ठंडी मशीनमे बिजली 
घरमे पानीको रख दिया जाय तो वह पानी बरफ हो जायगा। तो बरफ हो 
जाना श्र इतना अ्रधिक ठदा हो जाना यह तो पानीका स्वभाव नहीं है । तब 
प/नीका स्वभाव है बहता । लेकिन लोकव्यवहारके माफिक चूंकि जब गरम 
पदार्थोक सम्बन्ध नहीं रहता है तो पानी स्वयमेव ठंडा हो जाता है। इस कारण 
पातीके स्व॒भावकों ठडा बताया है । गरम हुये पानीके सम्बन्धमे जब /नक्षणपर, 
गुणपर हृष्टि डालते हैं तो ज्ञानमे वह भिन्न-भिन्न हो ही जाता है। ' | 
गे स्वलक्षरादृष्टि द्वारा , मेदनका भन्‍्य उंदाहरण--जैसे ५ सेर दूध ५ सेर 
पानी मिलाकर एकमेल कर दिया तो उसमे यह मेद नहों किया जा संकेता कि 
इतने हिस्सेमे तो पानी भरा है श्रोर इतने हिस्सेमे दूध भरा है । दूध भर पानी 
एकमेक हो गये है और उस समय दूधको पियेंगे तो न दूबका शुद्ध स्वॉद ओयगां 
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श्र न,पानीका शुद्ध स्वाद श्रायगा। दिल ऐसा करेगा कि इस दूधसे तो पानी 
पीना अच्छा है । न उसका स्वाद भ्राता है न उसको ज्षेत्रमे जुदा-जुदा कर सकते 
हैं फिर भी ज्ञान द्वारा या यन्नके उपाय द्वारा ज्ञान करके वहाँ यह समभतते हैँ कि 
इसमें भ्राधा पानी है श्रोर प्राधा दूध है। तो यह ज्ञान द्वारा ही समझा। इसी 
तरह भात्मामे रागद्वेष विकार होते हैं फिर भी इस भेदविज्ञान हाय श्रात्माको और 
विकारोको भिन्न-भिन्न समझ सकते हैं । 


प्रज्ञासे वन्‍्धच्छेद--जों विकार है वह आत्मा नहीं है, यह पर उपाधिके 
निमित्तसे होने वाला परिणमन है । इस रूप मैं नहीं हैं । मैं तो उस रूप हूँ जो 
अपने ही सत्वके कारण जँसा वर्त सकता हैँ, मैं श्रपने सत््वके कारण केवल ज्ञान 
प्रकाश हो सकता हैं इसलिए ऐसी ज्ञान वृत्तिसे बने रहना सो तो मैं झात्मा हैं, 
झौर बाकी थिकार मैं आत्मा नहीं हूँ, ऐसी प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी भव्य श्रात्मा श्रौर 
बंघ दोनो।का मेदन कर देते हैं । ; 


प्रज्ञा द्वारा ह्घीकरणुका भ्रन्य उठाहरण -अश्रथवा एक हृष्टात श्रौर लो, 
बरसातके दिनोंमे रास्तेमे छोटे-बडे गड्ढे होते हैं उनमे पानी भरा रहता है जिन्हें 
पुखरियाँ बोलते हैं, उनमे पानी गदा रहता है, मटमलासा । उस पानीमे यह तो 
विचार करो कि जैसा वह मठमैला है, जिस रगका है, कया वसा मटमैला होना 
पानीका स्वभाव है ? नहीं है। ज्ञानी जानते हैं कि मट्मेलापन मिट्टी प्रादिक्े 
सम्बन्धसे हो गया है पानीका स्वभाव तो स्वच्छ है जैसा कि कहीं स्वच्छ तालाबमें 
निर्मल जल भरा] हो, वैसा ही उस पानीका भी स्वभाव है, पडा तो है वह गदा 
जल, किन्तु ज्ञान द्वारा उस गदे जलमे भी पानीको स्वच्छता नजर भ्रा रही है। 
इसी प्रकार वर्तमान परिणमनमे यह ससारी जीव रागादिक' रूप परिणम रहा है, 
गदा है, मलिन है फिर भी ज्ञान द्वारा इस मलिन आत्मामे भी स्वरूप स्वभावको 
परख सकते हैं भोर वह स्वभाव एक ज्ञायक स्वरूप मान्न है। तब ज्ञानमात् 
ग्रात्मतत्त्वका ग्रहण करता प्रज्ञा हरा सम्भव हो गया। 


प्रज्ञा द्वारा-मेदन भौर उपादेयका उपादान--प्रज्ञाके दोनो काम-हैं जुदा-जुदा : 
कर देना और उनमे से जो श्रपना उपादेय तत्त्व है उसको ग्रहण कर लेना । जैसे 
चावल सोधते हैं तो सोधते वालेको यह श्ञान रहता है कि यह तो चाबल है श्रोर 
इसके भ्रलावा' जो कुछ भी है वह सब गैर चावल है। कीडा हो धानकी छिलकी 
हो या और भी ग्रनाज हो, घासका दाना हो वहासब गर चावल है। तो उसे 
यह ज्ञात है कि यह चावल है और ये सव गैर चावल हैं तब वर में 'चावतोको 
झलग करता है श्रोः चीवलको ग्रहण फरता है । इसी तरह भपने झाषके श्रत्मामे 
जैसा मद शत है कि यह चैतन्य चमत्कारमात्र तो मैं भ्रत्मा हूँ प्लौर वाकी-रागा- 
दिक विकार भनात्मा है, पर चीज है तव उन पर तत्त्वोंको छोडकर अपने चैतन्य 
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स्वभाव मात्र आत्माको ग्रहण करता है । 


परकी आत्मासे सर्वया विभिन्नता--यहा. वह विचारनेकी बात है कि मेरेमे 
उत्पन्न हुए रागद्व प भावोको जब पर बताया गया, छोडने योग्य बताया गया, 
यह मैं नहों हैँ, यह मेरा नहीं है, ऐसा उनमे ज्ञान कराया गया तो शरीर तो 
उससे भी बहुत मोटी चीज है, राग तो आत्माका परिणमन है, उसे भी जब 
आत्मासे जुदा कहा गया तो शरीर तो झात्माका परिणमन भी नहीं है। आत्माके 
सम्बन्धके निमित्तसे गरीरवर्गण,वोका यह पिण्ड' वन गया पर है यह कोरा जड, 
आत्माका परिणमन नहीं है । तो जब आत्माके परिणमन होनेपर भी रागादिको 
को श्र/त्मासे जुदा बताया गया है । तो शरीर त्तो जुदा है ही, भौर जब शरीर भी 
जुदा समभमें भ्रा गया जो कि श्रात्माके एक क्षेत्रावगाहमें है जिसके बंधनमें भ्रभी 
श्रात्मा पडा है, शरीर जाय तो आत्मा जाय, शरीर पडा रहे तो आत्मा पडा रहे; 
कोई श्रभी ऐसा नहीं कर सकते कि शरीर जुदा है, भ्रात्मा जुदा है सो शरीर तो 
वहीं पडा रहने दे भश्रौर श्रात्मा कहीं दूमरी जगह घूम झ्राये और फिर घूम फिर 
कर शरीरमे भ्रा जाय कोई ऐसा तो नहीं कर सकता ना । इतना घनिष्ट सम्बंध 
होनेपर भी शरीरको जुदा बताया गया है तो परिवार और धन मकान इनकी 
तो कहानी ही क्‍या हैँ । शरीर और घन मकान तो श्रात्मासे प्रकट जुदे हैं । परि- 
वारजन श्रन्यत्न रहते है हम कहीं भ्रन्यशत्र॒ रहते है धन वैभव मकान अन्यत्र खडे 
हैं, हम कहीं भ्रन्यत्र पडे हैं। | * 


धन वेभवका प्रकट पार्थकंय--भैया'। जथ भ्रपने' इस शरीर तकसे श्रात्माका 
सम्बन्ध नहीं है, तो धन वैभवसे कोई सम्बन्धका शब्द ही कहना व्यर्थ है, किन्तु 
ऐस। संसारी जीवोमे तीज मोह पडा है कि घन “उनका ग्यारह॒वा प्राण बन रहा है । 
किसीको व करना हो तो उसका पैसा दवा,लो या जैसे बडी जिम्मेदारीकी 
सर्विस खजाची बगैरह पंदपर जब,निशुक्ति होती है तों १०-२० हजारकी जमा- 
नत करली जाती हूँ जिससे सरकारको वह विद्वास रहता है कि यह भ्रव गड- 
बडी नहीं कर सकता । तो घन ऐसा ग्यारह॒वा प्राण बताया गया है। कितनी तीक्र 
ममता हैं, स्वयंका जुदा स्वरूप है, न्यारा है, ज्ञानमात्र श्रात्मा हैँ केवल ग्रात्मामे 
प्रकाश ही प्रकाश तो हं, आनन्द ही आ्रानन्‍्द तो है। अन्य कुछ विकार नहीं है । 
फिर भी यह मोही जीव बाह्य पदार्थोपर एक छात्र राज्य करना चाहता हैँ । एक 
रृष्णाके मारे इस सारे संसारकों हडपना चाहता है, किन्तु किसी भी जीवके द्वारों 
एक परमरेश भी नहीं हडपा,जा सकता है। ' 


रे ष्गोँ 
« भिन्न-भिन्न स्वस्वलक्षण--यह मैं श्रात्मा सबसे निराला केवल ज्ञानानन्द 
प्रकाश मात्र हैं ओर घन वैभव तो प्रकट जुदे हैं । यह शरीर भी जुदा है, ये सगा- 
दिक विकार भी जुदे हैं । नियत-नियंत जो अपना-ग्रपना लक्षण है उस लक्षणकी 


- देर समयसारप्रवचन वारह॒वाँ भाग ] 


पनी परखको संधि पर पटक देँ। श्रर्थात्‌ जिम जगह यह मालूम हो रहा है कि 
श्रात्मा और सग एकमेक हो रहे हैं, उस एकमेकके बोध पर जुदा-जुदा लक्षणकी 
दृष्टि करलें तो वे जुदा हो जायेंगे। देखो आत्माका तो लक्षण है चेतन, जो 
भ्रात्माको छोडकर वाकी किन्हीं भो द्रव्योमे नहीं रहता है, द्रव्यकी जातिया छः 
हैं, जीव, पुदूगल, घमं, भ्रघर्म, आकाश शौर काल । चैतन्यस्वरूप जीवमे ही 
रहता है, पुदुगेलमे नहीं श्रोर भ्रन्‍्य द्रव्योंमे नहीं 


चेतनमें चेंतन्यका तादात्म्य--चैतन्य जीवके सिवाय श्रन्य किसी द्रव्यमे नही 
पाया जाता है । वह चंतन्य स्वलक्षण प्रवतंमान होता हुआ जिस-जिसको व्याप 
करके रहता हो श्रोर निवरततमान-दोता हुआ जिस-जिसको ग्रहण करके हटकर 
शहता हो वह सव गुण भोर पर्यायोंका पुञ्न श्रात्मा कहलाता है। भ्रर्थात्‌ जिस- 
जिस आत्मामे चैतन्यस्वरूप पाया जाय वह सब श्रात्मा है। तो चैतन्य-भाव 
झलग हो जाय तो जीव फिर रहा क्या ? जैसे पुदूगलमे भी अस्तित्व गुण है और 
जीवमे भी अस्तित्व गुण है सो यह सर्वताघारण भावरूप श्रस्तित्व गुण 
जीवमे झोर पुदूगलमे समान हैं श्रोर कुछ ऐसे भी गुण हैं जो जीवमे ही मिलेंगे, 
पुदृगलमे न मिलेगे। जैसे ज्ञान, चेतना यह जीवमे ही मिलेगी, पुदूगलभे न 
मिलेगी | तो जो चँतन्य चमत्कार स्वरूप हो वह तो मैं आत्मा हैं ग्रोर जहा 
चेतनेका फाम नहीं है वे सब अनात्तमा हैं । 


बन्धतोकी दु खरूपता--ये रागादिक वधन मेरे स्वरूप नहों हैं, मैं दुखी हैं 
तो रागदिक भावोको अपनानेसे दु खो हूँ । नहीं तो श्रानन्दमय होना स्वभाव हो 
भेरा है। भ्रपने श्रापके घरसे निकलकर वाहरी पदार्थोमे जो ख्याल बनाए, सम्बंध 
बनाए, उन बाहरी पदार्थोंके समागमसे भ्रपना बडप्पन माने तो इस भूलके कारण 
हमे दु ख होता है, अन्यथा दू खी होनेका कोई काम ही नहीं है इस समय यह 
जीव बहुत बडे सकटमे पडा है पृण्यके उदयसे थोडा कुछ लाभ हो गया हो कुछ 
सुख सुविधो मिल गयी हो तो इतने मात्रसे सतुष्ट मत होझ्ो । इस जीवपर घोर 
सकफट है, शरीरसे बंधा है, कर्मांस घिरा है, रागादिक भाव सदा बेचैनी पैदा 
किया फ़रते हैं । इसको वहुत सकट पड़े हुए हैं । प्रभी जन्मे हैं, श्रव मरना पडेया, 
नया-नया जन्म लेना होगा। नया-नया शरीर मिलेगा । तो जगतके जीवोको देख 
लो-फितनी विचित्र परिस्थितिया हैं। कौनसा इससे श्राज वैभव पाया कि जिससे 
हम बडे सतुष्ट रहें कि पाने योग्य हमने सब कुछ पा लिया। 


फत्तेंव्य कृत्य--भैया ! बहुत काम पडा है ग्रभी अ्पनेको ग्रन्तरजूुमें करने 
क्री । वे फाम हैं मोह दर करना, रागद्वेप दुर करना । सो ये काम तो करना दूर 
रहो, किन्तु उल्टा काम करने लगा « उन बस्तुवोमें यह राग करता है, मोह 
बनाता है श्रौर उस मोहसे मह भ्पनेको बडा मानता है, यह बहुत बड़ी श्रुल है। 
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बीच में से वुछ हस्तलिपि गुम हो गई है। 


अपनी सम्भाल श्रत्यावव्यक--भेया !' अपनेको सम्भालें तो सब 
सम्भलेगा ओर अपनेको न सम्भाला तो सब बिगड़ गया। घरमें कोई 
विपत्ति श्रा जाय) इष्ट वियोग हो जाय भौर घरमें जो बड़ा है। समझदार 
है वही दु'खोंके मारे वेकाबू हो जाय तो घर बालोफो फिर ठिकाना नहीं 
है | घरका प्रमुख यदि विपत्तिमें सम्भल्ला रहेगा तो घर वाले भी सम्भल 
सकेंगे; उनका भी ठिकाना रहेगा। सो हमारे घरका प्रमुख जो उपयोग 
है वह सम्भला हुआ रहेगा तो सब फाम टठीकसे होंगे । दमार। एक मात्र 
प्रमुख है उपयोग । और सब तो ज्ञानस्वभावकी रक्षाके लिए और सत्त्व 
बनाए रखनेके लिए सेवकरूप शुण है । अच्छा, बताओ--शआत्माको सूक्ष्म 
गुणकी क्‍या जरूरत थी  सूक्ष्मत्व न होता तो ज्ञानका रूप क्‍या बनता ? 
पुद्गल जेसी स्थूल होनेसे कोई ज्ञानकी सकल क्या बन पाती ? सूक्ष्मत्व 
गुणने ज्ञानकी सेवाकी । इसकी सत्ता बनी रहने दी। इसी तरद् सूकष्मत्व 
ही नहीं, सारे गुण इस खानस्वभाषकी रक्षा के लिए हैं। 


भावबन्धच्छेद होने से व्रव्यवन्धच्छेद श्लौर फिर देहबन्दच्छेदकी श्रवइयं- 
भाविता-- यों समझभिये । जब यद्द योगी रागहष रद्वित निर्विकल्प स्वसम्वे- 
दन ज्ञानमें रत होता है उस समय द्रव्य फर्मफा छिदना होता है ओर 
छिंद छिदकर जब द्रव्य कमंका सहारा नष्ट हो गया तो यह शरीर अपने 
आप अपनी ही वर्गणावोंमें शुद्ध होकर विघट जाता है। फठिन चर्चा है 
यह; किन्तु ध्यान वृत्तिसे सुनने ओर सममने घाले श्रोतावोंकी मुद्रा देखने 
से अथवा कदाचित वक्ताक सकेत देखने से कुछ अनुमान होता है; चीज 
कहां की। फिस प्रकारकी कही जा रही है । 

निविकल्प ज्ञानके सस्वन्धमे एक प्रइनोत्तर-- यहां शिष्य प्रश्न करता 
है कि जो तुमने बताया निधिकल्प स्वस्म्वेद्न ज्ञान, बह तो हमारे घटमें 
नहीं उतरा । निविकह्प ज्ञान तो बोद्ध लोग भी बतलाते हैं ओर बोद्धोंके 
निर्विकल्प ज्ञानमें तुम यह दोष देते हो कि बोद्धोंका ज्ञान है तो निविकल्प 
गगर विकल्प को उत्पन्न करने वाला होता है। मगर तुम जेन तो उनसे 
भी बढकर अनिष्ठमें पहुच गये कि तुम्हारा निर्बिकल्प ज्ञान तो रवरूपसे 
ही सबिकहल्प है, उनका निविकन्प ज्ञान स्वरुपसे तो निर्विकल्प है | विकल्प 
ही तो पेदा करता है। किन्तु हे जेवाचाय तुम्हारा निविकष्प तो स्वरूपसे 
ही सविकल्प है। फिर उस ज्ञान पर इतना नखरा क्यों किया जात्ता है ? 
तो इस प्रश्नका उत्तर यह है कि यह निविवह्प स्वस्म्वेदन ज्ञान जिसको 
हम निर्बिकल्प स्वुरूपका गोरव दे रहे हैं वह क्थश्वित्‌ सबिक्त्प तो है, 
किर भी कथब्चित लिविकलप है | 


३४ समयसारप्रवचन बारहवा भाग 


एक ही वबोधसे नि्िकल्पता थे सविकल्पताकी सिद्धिसि एक लौकिक 
उदाहरण- जसे किसी विषयका आनन्द भोग रहें धो--मानलो वहुत 
बढ़िया रसगुल्ला आपने वनवाया या खुद बनाया) भ्रच्छा सेका) घी भी 
खूब डाला, बूरा भी आठेसे ज्यादा नहीं डाला ओर जब खाने वठे उसका 
पूरा श्लानन्द लूटना चाहते हो तो हाथ पेर टन्‍्नाफर फेवल एक धुनमें ही 
उनको खा लेते दो । उस स्वादका एक रस लेते समय वह ज्ञान निश्रिकहप 
हुआ या सविकरुप ? एक दृष्टिसे तो निर्विकहप हुआ कि सिवाय भोजनका 
आनन्द लूटने के ओर कोई चीजका स्याल नहीं कर रहे । मगर भोजनके 
आनन्दके लूटनेमें जो क्षोभ हैं श्रन्तरमें चह तो विकहप है ही | 


उदाहरणपुर्वक प्रकृृत शानसे निविकल्पतता व सविकल्पताकी सिद्धि-- तो 
५ दि हि] 
जसे बह विषयका आनन्द कथव्चित्‌ सविकल्प है और फथब्चित्‌ 
निर्विकल्प है। स्वसम्वेदन ज्ञानकी अपेक्षा से सरागस्त्रसम्वेदन होने से 
सरागसंवेदनके विकत॒परूपसे विकल्‍प तो बड़ा मचा हुआ है फिर भी उस 
आनन्दके क्षोभके बिकल्पको छोड़कर अन्य कोई विकठपकी चाह नहीं है! 
कोई सूक्ष्म विकठप हैं उत्त पर दृष्टि ही नहीं है। तो सू्रम विकल्‍प पहिले 
से अन्तरमे मौजूद हैं, सस्कार भरे हैं । कही योगी नहीं हो गए इलुवा 
या रसगुल्ला खाने से उसके भीतर तो हजारों विकहुप पडे हैं मगर वह 
भक्ष्य बन गया? दब गया) उपशात है। भावमें छिपी हुई आगकी तरद्द 
भीवर ही भीतर सुलग रद्दी है; किन्तु मोटे रूपमें अनुभवनके रूपमें वह 
निर्विफल्प है और पस्तुत सविकह्प है। उन्त विकर्पोंकी बहा मुख्यता 
नहीं ली जा रही है; इसलिए निर्विकल्प कट्दा जाता है । 


निविकल्पता व सविकल्पताका विवरण-- अच यह विपय दो मिनट 
बाद दो चार मिनटकों सरल आया जाता है। फिर समाप्त द्वोने वाला है|, 
तो जिस ही कारण हमें अपने स्वसम्वेदनके आकारका झुरय ग्रतिभास है 
उस तिर्विकल्प स्वसम्वेदत्त ज्ञालको छ्लानके स्वरूपका ज्ञान है, सो ज्ञानके 
स्वरूपका आकार वह ज्ञान परिणम गया | अब हम आपसे पूछे कि उसमें 
कया आकार बन गया तो बता नहीं सफते और आकार बना हैं। बना 
ज्ञानके स्वरूपका आकार । सो ज्ञानके आकारका मुख्यतया प्रतिभास होने 
पर भी अर्थात्‌ इस दृष्टिसे स्वसम्पेरन ज्ञान सविकल्प होने पर मी बाह्य 
विषय सम्बन्धी अनिद्वित सुक्ष्म चिकल्प दे तो भी उनकी मुख्यता नहीं है । 
यहा मुख्यता है आत्मस्वसम्वेदनकी ओर उस आत्मस्वसम्वेदन के समय 
भी अनेक योग्यतायें हैं। सो अनेक विकल्प पडे रहने पर भी मात्र महटण 
सम्बन्धी, रागहेप सम्बन्धी नहों। फिर भी उसे निविकह्प कहते हैं मे गर 


कथव्चित सविकल्प फट्टते हैं । 
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त्रिविधवन्धच्छेदका एक उपाय होनेका समर्थन--अ्रेयोत्रन यद्द हे कि 
हमारा ज्ञान-ज्ञानके स्वरूपको जानता हुआ जब स्थिशए द्वोता है तो उस 
संवसम्वेदन ज्ञानमें यह सामथ्य है कि द्रव्यकमंका छेद्न स्वयं हो जाता है । 
तो दीनों बधनों के छेदनेका उपाय वे वल्ल एक है--भाव-कर्म रूपी बधनका 
विदारण करना । सो इस विषयक ज्ञान हो जाने पर भी यदि ऐसे ज्ञानकी 
स्थिरता रूप चारित्र नहीं बनता है तो मोक्ष नहीं होता है। इसीको कहते 
हैं बवका छेंदना । बंधछेदसे मुक्ति है, न बंधके स्वरूपके ज्ञानसे मुक्ति हैं 
शोर न बध केसे मिटे, ऐसी चिंता करनेसे मुक्ति है। अत कल्याणार्थों 
जनोंको इन बाह्य समागमोंको अ्रसार जानकर बेभव, धन, परिवार, इज्जत 
इनको अपना दिल न बेच देना चाहिए | 


समर्पण--सेया | अपना दिक्ष समपंण करो तो केवल एक निज 
ज्ञायकस्वरूपको समर्पण करो ओर इसके ही समर्पणके हेतु पचपरमेष्ठी 
भगवानको अपन्ता सन समपंण करो | अपना मन बेच दो; लगाबो, सोंघो 
तो केवल दो ही स्थानोंकोी पचपरमेष्ठीको या आत्मस्वरूपफ्ो । तीसरी 
कोनसी चौज है जिसको अपना दिल दिया जाय, अपना उपयोग सौंपा 
जाय और जिन जगतके जीवॉको दिल दिया जा रद्द है तों सममो कि 
यह मेरे फरनेका काम नहीं है। यह तो कर्मके उद्यके डंडे लग रहे हैं । 
सो से यत्न पूर्वक अपने आपके आत्मज्ञानकी ओर आएँ शोर इसही 
विधिसे बढनेका यत्न करें, ये सारी चीजें तो अपने आप छूटगी । 


प्रज्ञाका कार्य--ज्ञानी जीव ब्धोंके स्वभाषकों ओर आत्माके स्वभाव 
को यथाथ जानकर बंधोंमे अनुरागी नहीं होता, रागादिक विभायोंमें रुचि 
नहीं करता । यही पुरुष लिर्विकल्प सम्राधिके बलसे राग न करनेके कारण 
कर्मोंसे छूटता है । बवोंकों ओर आत्माको भिन्‍न पहिचानने का साधन 
प्रज्ञा है, औ,र ववक्नो हेय करके आत्मस्वभावकों उपादेय फरना यद् भी 
प्रज्ञाका काम है ओर विभावोंमें राग न करना, स्थभावके उन्मुख दोना यह 
भी प्रज्ञाका कार्य है; इम तरह प्रज्ञारूपी छेनीसे ये कर्म और आत्मा भिन्न 
भिन्‍न हो जाते हैं । जीवका लक्षण तो केबल चेतन्य है, शुद्ध चेवन्य | 


शुद्धपना--श्रध्यात्मशास्त्रमें तथा अध्यात्मयोगके बर्णन करने वाले 
प्रकरण में जहा-जहा शुद्ध शब्द आधे, बहा रागद्गष रहित ग्रहण न करना 
किन्तु केवल अपने स्वरूपसात्र इतना ग्रहण करना। यह जीब वर्तमानमे 
अशुद्ध है, रागादिक कर सद्दित है। तथा फोई भी जीब किसी परद्रव्यका 
आश्रय नहीं कर रुकता । द्रव्यका स्वभाव ही ऐसा है कि अपना ही आश्रय 
अपता ही आलम्बत, अपना दी परिणमन्त करता है ऐसी वस्तुस्थितिके 


३६ समयसार प्रवचन बारहवां भांग 


ज्ञात होने पर जिज्ञासा यह होगी कि यह बर्तमान्‍्से तो ऋशुद्ध है सो 
अशुद्धके झालम्बनसे सिद्धि कया ओर परका श्राश्रय फर ही नहीं सफत्ता 
(83 सिद्धिका उपाय कया होगा ? यह जिज्ञासा और रपष्ट रूपसे बताई 
जायेगी । 


परके द्वारा परका राग श्रस्ंभय-यहा लोकिफ व्यवह्ाारकी धातमें 
वास्तविकता भी जरा निणेय कर लें जसे कि यह कथन उपचारसे है कि 
अमुक मनुष्यने अमुक मनुष्यसे राग किया। कोई मलुष्य किसी दूसरे 
पर कुछ राग कर द्वी नहीं सकता किन्तु उसने एस दूसरे मनुष्य+ बारेसे 
रागपरिणामका विफल्प किया, इस फारण कटद्दा जाता है कि इस मनुष्यने 
अमुकसे राग किया । घस्तुत उसने अपनेसे राग किया; अपना परिणमन 
किया । कोई जीव किसी दूसरे जीवका आश्रय नहीं कर सकता | 


परकी भक्ति फैसे--हम लोग जो कहते हैं कि हम भगवानकी मक्ति 
फरते हैं तो हम लोग भगवानकी भक्ति कर ही नहीं सकते | करते क्या 
हैं कि भगवानकों अपने उपयोगमें विषय बनाफर अपने आपके गुणोंका 
परिणमन किया करते हैं। और उस अपने गुणोके परिणमनको चूंकि 
उस परिणमनका विषय भगवान बनाते हैं इसलिए कहते हैं कि हम 
भगषानकी भक्ति फरते हैं । तो हम परका तो आश्रय कर नहीं सकते 
ओर चतंमानमें हैं अशुद्ध। आश्रय हम अपना ही कर सकते हैं | अब यह 
बतायो कि जैसे दस वतंमानमें अशुद्ध हैं ऐसी स्थितिफा आश्रय करके 
मोक्ष मार्ग मिल सकता हैं क्या ? कभी नहीं मिल सकता है | जो सिद्ध हो 
चुके हैं ऐसे भगषानका हम आश्रय कर नहीं सकते ओर हम हैं अशुद्ध, 
सो अशुद्धका आश्रय करके कल्याण पा नहीं सकते | 


निज सहज शुद्ध स्वरूपफे श्रवलम्व॒नके मोक्षमार्गपना--भेया | अच क्‍या 
उपाय रहा कि हम संसारसे तिर सकें और मोक्ष मार्गमें लग सके ? यहां 
उपाय यह हैं कि हम परिणमन से तो शुद्ध नहीं हैं. किन्तु अपने स्वरूपको 
तो लिए हुए हैं । तो जो केवल मेरा सहज स्वरूप है उसका आश्रय करें | 
सहज स्व्रूपका नाम हैं शुद्ध स्वरूप । शुद्ध स्वरूपकां अथ है केवल, प्योरः 
एलोन) एकाकी । परपदार्थ जितने हैं वे भी अपने भ्रापकी ओरसे शुद्ध है 
अर हम सब भी जितने हैं अपने आपकी ओर से शुद्ध हैं। शुद्धका अर्थ 
केवल अपने स्त्ररूपको लिए हुए हैं | उस स्वसम्वेदित अपने आपके सत्तिके 
कारण जैसा सहजस्वरूप बाला हू उस पर दृष्टि देनेसे मोक्षमार्ग मिलता 
है। तो अपने द्वी अन्तर में बसे हुए शुद्ध आत्ममत्त्वके आलम्बनसे मोक्ष 


मार्ग मिज्षता ६ | 
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किसी भी परिणामसके वस्तुस्वरूपत्वका श्रभाव--जीवका लक्षण है शुद्ध 
बतन्य । और वंधर। लक्षण है मिथ्यात्व रागादिक | जब लक्षणोंकी बात 
चलती है तब आत्माका लक्षण सर्वज्ञषना भी नहीं है। सर्वज्ञता जीवका 
जक्षय होता तो अनादिसे जीवके साथ होता | सर्वज्ञता तो प्रतिक्षण नव्य 
नव्य परिणमन कर रही है। यद्यपि सर्वज्नताके बाद सर्वज्ञता ही आती है 
ओर इस ही शुद्ध परिणसनकी परम्परा अनन्त काल तक रहेगी। फिर 
भी जो एक समयका सर्वक्षता रूप परिणमन हैं वह सर्वज्ञत्व परिणमन 
दूसरे समयमें नहीं होता । 


सवृद् परिसण्यसनमे प्रतिक्षण फार्यशीलताका एक दृष्टान्त--जे से फोई 
पुरु। १० सेर बजनको हातके ऊपर एक घटे तक लादे हु० है, देखने में 
ऐसा लगता है कि एक मुद्रासे स्थिर होकर उस १० सेर वजनको घटे भर 
से लादे हुए वह खड़ा है, देखने बालोंको यों दिखता है कवि चेकार घडा है, 
यह कुछ भी काम नहीं कए रहा है। जो एक घंटे पद्विले किया वेसा ही 
बना हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, किन्तु बात ऐसी नहीं हैं। वह 
प्रॉक्षण काम कर रद्दा है। जो ८ वजे बजन लादे हुएमे अपनी शक्ति 
लगा रहा हैं ऐसी शक्ति लगाने का परिणमन उस ८ बजेके समय हो 
गया, अब ८ बजकर पहले समयमें दूसरी शक्ति लग रही है । यों प्रत्येक 
से फेर्ड वह नवीन-नवीन शक्तिके उद्योगसे दिखने सें आने वाला बही 
सश्श कार्य कर रहा है । 


प्रभुकी निरतर शद्धपरिशमनशीलता-इसी प्रक्रार सर्वज्ञदेव ने जो 
प,इले समयमें जाना वह पहले समयकी शक्ति लगाकर जाना। दूमरे 
सवयमें जो जांना वह दूसरे समयमें नवीन शक्तित लगाऊफर जञाना। अति 
सप्रय लबीन नवोन शक्तिका उपयोग चल रहा है ओर दिखने में यो आता 
फ़ि प्रभु क्या नया काम कर २ हे हैं ? कुछ भी तो नहीं करते | जो पदिले 
रूमयमें जाना वद्दो इस दूसरे समयमें जान रहे हैं । प्रत्येक पदार्थ की सीमा 
ध्यनुल्लध्य होती है। पदार्थफ़ा जो स्वरूप हैं वह रुघरूप कभी भी क्रिसीफे 
द्वारा मिटाया नहीं जा सकता । 


निज सहजस्वरूपका ,कालस्वबन--इस अष्यात्मयोगके प्रकरणमें यह 
बात चल रही है कि दम कसे शुद्ध स्त्ररूपका आलस्धन करें कि हसें मुक्ति 
फा सार्ग मिले । जो अत्यन्त शुद्ध है. ऐसा प्रभु) उनका हम आश्रय व भी 
कर ही नहीं सकते | हमारे आश्रय किए जाने वाले गुण परिगामनक्प 
विपय तो प्रभु बन गया है पर आश्रय नही किया जा सकवा क्योंकि प्रत्येक 
बस्तुका सत्त्व जुदा है। एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका आलम्बन नहीं 


श्प समयसार प्रवचन्त बारहवा भाग 


कर सकेता) स्वरूप भरहण नहाँ पर सकता, तब निज सहजस्थरूपका 
आलंग्रन दी द्वित है । 


अन्यपर रागपरिणमनका प्रभाव--लोकव्यवहा र में कहा करते हैं कि 
हमारा तुस पर बड़ा अनुराग है, यद्द बात सोलह थाने मूठ है | प्रथम तो 
ज्ोकध्यवहारके नाते से भी निश्लल अनुराग नहीं है, सब अपने स्वा्थके 
फारण अनुराग दिखाते हैं और अन्तरमें वस्तुस्थरूपफी हृष्टिसे देखो तो 
फोई धर्मात्मा पुरुष भी किसी दूसरे धर्मात्मा पुरुष पर निशछल अपमुराग 
कर रहा है तो यह सब भी उपचार कथन है। बह धर्मात्मा तो अपने 
शुणोकी सेवा फर रहा है। अपने हो गुणोंकी उपासना दूसरे धर्मीको 
घिपय बनाकर प्रकट हो रही है। 


सुभमे शुद्ध तत्त--तवमुममें पघद्द शुद्ध त्तत्तव क्‍या है ? जिसका 
झालम्बन करके में भवसागरसे तिर सकूगा। वह शुद्ध तत्त्व बह्द है कि 
यदि शुद्ध तक्त्वकी ही खबर रहे, उसकी ही उपासना हो तो जगवमें फिर 
ट्रैत नहीं दिख सकता । फोई दूसरा भी है। कोई व्यक्ति मी हैं यह उस 
स्वरूपमें नजर नहीं आता। झोर ऐसे उस अद्वत चेतन्यस्वरूपकी शुद्ध 
उपासना वंधको छेदने बाली द्वोती है, फिन्तु इस अद्वेत चेतन्यस्वरूपका 
वर्णन फरते भ्ौर सुनते हुए भी यह न भूल जाना कि यद्द अद्वेत्त चेतन्य- 
स्वरूप 3.2 3 नहों है, अर्थ क्रियाकारी तो स्वरूपास्तित्त्व सम्पन्न 

द्रव्य होता है ! 


प्र्थक्रियाकारितापर एक दुष्टास्त--जेसे आपको दूध चाहिए तो गऊ 
जातिसे दूध न मिक्षेगा । दूध तो किसी गऊसे मित्लेगा। जाति समस्त 
शउतवोंके स्थरूप साम्यका नाम है। उस स्वरूप साम्य रूप ज्ञानगत गऊ 
सामान्यसे दूध न मिल्लेगा । दूध मिलेगा व्यक्तिगत गऊसे | इसी प्रकार 
हार्थ क्रिया परिणमम द्वोता है। वह प्रत्येक आत्मासे होता है, प्रत्येक 
आत्माषोंका जो स्वरूपसाम्य है बह है अद्वेत। एक सामान्यस्वरूप भेद स 
कियां जा सकने बाला, ऐसी है वह अहृत चेतना। बह जीवका शुद्धलक्षण 
है झोर मिथ्यास्त्र रागादिक विभाव बंधके लक्षण हैं। सो प्रज्ञारूपी छेंनी 


के द्वारा उन दोनोंकों प्रथक्‌ कर देते है । 


निर्लेपताका घन्यवाद--उस आत्माका सुभवितव्य है जो आत्मा धा 
वैभव मकान आदिके कचडेमें उपयोग न फसाकर गृदस्थ दो तो क्‍या 
उस सबके बीच रहने पर भी उनमें उपयोग न फेंसाकर जलमें कमलपां 
भाति जलसे दूर भत्रिप्त रहकर जो अपना अत्त स्वरूप है ऐसे शुद्ध 
पेतन्यक्नी किसी क्षण उपासना करे तो पहौी पुरुष वन्य है। पूज्य ६, 


या 
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बद्नीय है | ऐसे शुद्ध आत्माके अनुभवरूप भेद विज्ञानसे प्रज्ञारूपी छेनी 

/ आत्मस्वभाव और वधस्वभाव इनको भिन्न कर दिया जाता है । इस 
तरह जो सावधान पुरुष हें उनके द्वारा किसी प्रकार यह श्रज्षा-छेनी इसके 
स्वभाव झोर विभावमें डाल्न दी जाती है । 


सावधानता--सावधान किसे कहते हे ? स+अ्रवधान | जो अवधान 
सहित है उसे सावधान कहते हैं । अवधासका अर्थ है अपने आपमें समस्त 
रूपोंसे अपने आपको धारण करना । ऐसे अवधान सहित जो पुरुष हैं 
ऐसे लोग ही निपुण ज्ञानी संत प्रज्ञा-छेनीसे जो कि अत्यन्त तीद्ष्ण है 
किसी प्रकार इस स्वभाव और बिभावका जो सुक्ष्म संधिचध है उस पर 
डालते हैं ओर शीघ्र ही आ्रात्मा ओर कर्म इन दोनोंको मिन्‍न कर देते हैं । 


कर्मकी सार्यक्ता--कर्म नास है आत्माके रागढ्रेप आदिका | आत्मा 
में रागह पादिक का निमित्त पाकर कोई पुदुगन्न कर्म, पुदूगल बर्गणाएँ 
इसके साथ बँघ गयीं आऔर उसके निकलनेका निमित्त पाकर जीय फिर 
रागादिक विभाव कर वेठता है। इस कारण उन पौद्गलिक वर्गणावॉका 
नाम कर्स उपचारसे रखा है । कर्म नास वास्तवर्में आत्माके विभावकां है । 
आत्मना क्रियते यत्तत्‌ कम, जो आत्माके द्वारा किया जाय उसका नाम 
फर्म है। आत्माके द्वारा पौदूगलिक वर्गणाएँ नहींकी जाती हैं इसलिए 
उन्तका नास कर्म नहीं हैं। कर्म नास है आत्माफे रागादिक बिशभाश्रोंका | 
सो इस तीक्ष्ण प्रज्ञा-छेनीके द्वारा ओर आत्मामें और कममें भेद कर 


४५ तब यह आत्माको अंतरद्में स्थिर और चेतन्य प्रकाशमें सग्न कर 
ती है। 


... भज्ञाका प्रभाव-यही प्रज्ञा पहिचाल कराती है, यही भेद कराती है 
आर पद्दी अपने स्वरूपसें स्थिर फराती है । देखो तो इस भेदविज्ञानकी 
उपयोगशीलता कि यह भेद्विज्ञान इस पआत्माको उत्कृष्ट अबस्थामें पहुंचा 
फर खुद सर मिटता हैं। भेडविज्ञान सदा बना रहे तो आत्माका कल्याण 
नहों है। भेदविज्ञान पहिले है और पीछे निजकी अभेद उपासना चाहिए | 
ऐसा यह भेरविज्ञान इस आत्माकों उत्कृष्ट पदसें घारण कर खुद मर 
मिटता दै। ऐसा परोपकारी है भेदविज्ञान। जैसे कोई परोपकारी पुरुष 
अपनी जान देकर दूसरेको वचादे तो उसे बड़ा परोपकारी मांना है। 
इसी प्रकार यह भदविज्ञान इस आत्माफा यथार्थ परिचय कराकर हेयसे 
हृदाकर अभेदमें लगाकर खुद मर मिटता हैं ओर इसी कारण शआचार्यदेब 
ने भेदविज्ञान शब्द न देकर ओर उत्कृष्टता बतानेके लिए प्रज्ञा शब्द दिया 
है जो हमारे साथ शुहूसे अंत तक रह सकना हे । 


है समयसार अ्रपयन बारह वा भाग 


प्रभाका प्रसाद-- इस प्रन्नाका नाग भगवती प्रध्मा है। भगवती पन्षा 
फत्तह करे मायने विजय करे | इस भगधती अश्लाफा पूर्वरूप तो भेदविज्लान 
फा दोता है, फिर इस भगवती अल्लाका भौर तेलरशीरूप बढ़ाते हैं. तब 
इसका ऐसा प्रचढ् तेज रूप बनता है कि रागादिककों भक्षण फरके निज 
देवको उपास्य बनाती है । फिर भोर इसका प्रचढ तेज यढ़ता हैं । मधपती 
प्रत्ा त्म उस तेजमें झपने आपको समस्त विकल्‍्पोंसे हृटाकर निश्रिकहप 
षोतराग स्व॒सम्वैदन ज्ञान परिणत बना देती है। इस भगवती अज्लाका 
प्रारस्मसे ज्ेकर अंत समय तक उसका ध्सीम उपकार है । वह अज्ला रपष्ट 
प्रकाशमान तेज वाले चेतन्यमे प्रवाहमें प्रश्को मग्न फरती है । 


प्रज्ञाका प्रचण्ड निर्शय--भेयों ! यह है ह्मपने फल्याणफी यात | यहाँ 
धर्म जाति कुल ग्रादि सारे नटखट हैं और किसी बातफी धुन न दोना 
चाहिये अन्यथा ये सव झटक यन जायेंगे। इस समय समस्त झायवरणों 
को फाड़कर अपने आपके स्वरूपमें मस्त फरनेका वर्णान है। तथ यह 
प्रज्ञा अपने इस भात्मदेवकों तो चैतन्य महातेजमें मग्न कर देती हैं भोर 
गागादिक भाधोंको अ्ज्ञान भाषमें निश्चल फर देती है। अर्थात्‌ पहिले तो 
ये रागादिक चिदामास दिखते ये! मनद्दो चेतन्य किन्तु वितृका आभास 
तो हैं रागादिक क्योकि रागादिक श्रधेतनमें नहीं होते, चेतम्नमें होते हैं, 
झोर चेतनके स्वमावसे नहीं होते, इस कारण उन्हें चिदाभास कहा जाता 
था किन्तु अच इस प्रज्ञाने अपने आपको अपने तेजमें डुबाकर उत्त रागा- 
दिक भावोंकों अज्ञान भावमे ही निश्चल कर दिया है। अ्रव बद्दा चिदा- 
भास जैसी दृष्टि नहीं रहती हैं । 

प्रजाका प्रचण्ड रूप--मैय| | बन्धन टूटता है. तय सम्पन्धकी लगार 
नहीं रहना चादिए | अगर लगा रहे तो दो ट्रक बात कह्दा हुईं ? आत्माके 
चैतन्यस्परूपमें और रागादिक विभाषोंमें जब मिन्‍नता की जा रही है, 
अस्यन्त प्रथक किया जा रहा है भोर निर्भयताके साथ रागादिकसे सुख 
मीड़कर केबल चेतन्य तेजमें प्रवेश किया जा रहा हैं उस समय यह ध्यान 
घाघक है कि रागादिक चिदामास है; चतन्यमें ही तो होता है, धरे इतने 
ख्यालकों भी यद्दा त्यागना पड़ता है । 

प्रज्ञाके सामाज्यका शासन--यहां प्रन्षा भगवतौ के राज्यमे अपने अपने 
समयके अनुसार शासन चक्ष रहा है। या चिद्रामास, किन्तु उम समय 
जब कि इस भगवती प्रज्ञाका प्रषण्ड तेज सीमातिश्रन्त था सौमावे बन्त 
में नहीं पहुच रहा था तब की वात थी यह्द कि रागांदिक चिदाभास है । 
जब यह भंगबती प्रज्ञा अपने प्रचण्ड तेजके फारण अपने आपके आधार 
को; मियतमकों जब चैतन्य मद्दा तेजमे सग्त कर रही है उस समय राग- 


गाथा २६९ ४१ 
दिक भावोंके किसी भी सहूत्रियत सुविवाया पुरानी दोस्तीके कारण 
किसी भी प्रकार उन्हे चेतन्यकी वृत्तियोंसें शामिल्न नहीं किया जा सकता । 

श्रात्मकार्यका भ्रभिन्‍्न साधन--इस तरह भआत्मा और बंधका भिन्न 
भिन्न करने रूप जो कार्य है, उसका करने वाला आत्मा है। अपने कार्य 
को करनेका साधन अपन ही स्वय हो सकते है। तब किसके द्वारा यह 
भिन्‍नता रूप कार्य किया गया ? बह है झात्माका ही विज्ञान साधन | ज्ञान 
का ज्ञानके द्वारा ज्ञान ओर अज्ञानमे भेद कराकर अज्ञानको छोडकर ज्ञान 
को अपनाकर ज्ञानमें ही मग्न हो गया। ऐसे इस अभिन्‍न ज्ञान साधनके 
द्वारा परिचयसे लेकर मग्न करने तक समस्त क्रार्योौंकोी इस ही प्रज्नान्त 
अथवा ज्ञानने किया । तब कर तो रहे योगी अपनेसें अपना कास ओर 
य । अगल बगलमे देग्वा तो कम का छिद्दन) निःसार; अशरण बन जात्ता, 
ये सब काम द्वो रहे हैं पर उसकी योगी के खबर नहीं है । 

समोक्षमार्गसे साधककी श्रात्मव्‌त्ति--इस अध्यात्मयोगीके ज्ञानयोगके 
बलसे वहा प्रकृतियोंका छेद-छेद हो रहा है, और हो चुकनेके वाद यह 
शरीर भी अतसे कपूरकी तरह विखर जाता है, किन्तु यह प्रश्ु पने 
आपके ज्ञान सावनमें ओर आनन्दके अनुभव द्वी तन्मयतासे पा एत 
है । यों यह योगी पुरुषाथके बलसे आत्मा और बघधको भिन्‍न कर देता) 
विदारण कर देता और फिर यह अपने आपको मोक्ष स्व॒रूपमें ले जाता । 
ये सत्र बातें सबकी हैं। हम आप सब कर सकते हैं ओर उसको करनेके 
लिए इन सच समागममों को तुच्छ मानें ओर मोहमें न झटकें। इन समागसों 
से विपत्ति मान तो इस पुरुषार्थमें हम सफत्न हो सकते हैं । 


चे तन्‍्यात्मक आत्माको ओर अज्ञानमय रागादिक को दो भागॉमें 


के क्या फरना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होने पर उत्तर दिया जा 
रहा है । 


कह सो घिप्पइ्ट अप्पा परणाए सो उ घिष्पए झप्पा | 
जद्द परणाइ विद्दततो तद्द पर्णाएव  घेत्तत्बो ॥२६६॥ 


बन्धच्छेद भौर प्रात्मोपादान--अप ने-अपने नियत लक्षणोंके द्वारा 
प्रथम तो जीव और बघनका भेद किया जाता है, अथषा जेंसे उपाधिके 
समक्ष रखे हुए प्रतिबिम्बमें जो उपाधिके अनुरूप छायासे चित्रित है बच्चा 
दपंणके लक्षण ओर ओपाधिक छायाका लक्षण जानकर वहां भेद क्या 
जाता है। इसी प्रकार इस चेतन्यस्वरूपी आत्मामें और उपाधिजन्नित 
रागादिक विभावसिें उनके निज-निज लक्षणके द्वारा भेद किया जाता है। 


सो प्रथम तो आत्मा और वंधर्में छेदन कर देना चाहिए भर फिर शुद्ध 
झात्मा का ग्रहण करना चाहिए । 


छठ समयमार प्रवचन बारहवां भाग 


यद कितना विशेष आत्माकी जानव!रो रखत्ता दे ! इस मौहबी अटकसे 
शब्दोंमे अटक रद्द जाती है | 

चिशुद्धभावनावल---मो ६ और अन्ञानकी कम करके अपने ह्वित 
की थि के भावना हारा जो इन दोनों पर्दोवों तोड़कर अन्त्रमें अबेश 
करता हैं बद्द आत्माका परिचय पाता है । सारा जद्दाल यदि भेरी प्रशंसा 
करने लगे तो उन्न मिन्‍न जीवोंकी परिणतिसे क्‍या आनन्द आरा जायेगा 
सारा जह्दान यदि मुझे भूजल जाय अथवा मेरा अपमान फरे तो क्‍या उन् 
भिन्‍न जीवोंकी परिणतिसे इस मुममें छुछ बिगाड़ हो जायेगा ? यशा जो 
कुछ सृष्टि होती है बह सब अपने शापकी इृष्टिक झनुसार द्वोली है। 
हम अपने आपमें अपने आपको केसे देखे कि हमारी शिव स्तप्टि हो और 
केसे देखें कि हमारी भवस्रष्टि हो। यह सब मेरी करतूत पर न्भिर है। 
किसी दूसरे जीवकी करतूत पर निभर नहीं है। अपने भाप) शिवम्यी 
सष्टिके लिए अपनेको शिव स्वरूप तकें, कल्याणमय, ज्ञानानन्द्घन | 

प्रसादका उपाय--सेया ! किसीका प्साद पाना हो तो एक मन होकर 
उसकी भक्तिमें लगें तो प्रसाद मिल्षता है | लोक्व्यतरद्वारमें भी यदि दसोंसे 
फोई मिन्नता बनाएँ तो उसको क्सीसे प्रसाद नहीं मिलत्। है । क्योकि 
वे दसों ही सोचते हैं कि यह मुकमपर निर्भर नहीं है, मेरा ही अजुरागी नहीं 
है । इसके तो दसों भिन्न हो रहे हैं । जेसे लोग कहते हैं कि जिसके दसों 
मामा, गांवमें हों तो वह भूखा भी रह सकता है। क्योंकि सब यही सोचते 
हैं कि कहीं खा लिया द्वोगा, यहां तो उसके कितने ही रिश्तेदार हैं । 
जिसका गाचमें केवल एक ही रिश्तेदार है. सो उसकी पूरी फिक्र रद्दती है । 
२४ घटेकी चर्याकी परवाह रहती है | हम चाहें कि ज्ञायकस्थरूप भगवान 
आत्मा भुझ पर प्रसन्‍न हो ओर इस ज्ञायकस्वरूप के जानी दुश्मन रागा- 
दिक भावषोंमें हम अपना असुराग बनाएँ तो ज्ञायकस्वरूप भगवानके असाद 
की क्‍या बहा आशा भी की जानी चाहिए ९ 

स्वरूपसवंस्थ-- यह ज्ञायकस्घरूप ही मेरा भगवान है, यह ही मेरा 
शास्त्र है; यह ही मेरा गुरु है; यह ही मेरा श्रत+ तप, संयम हैं। यह ही 
मेरा परमार्थ शरण है ऐसा कहनेमें व्यवद्ार के देव, शास्त्र) गुरुका प्रतिषेध 
नहीं किया किन्तु व्यवहारमें देव शास्त्र गुरुको मानफर भी परमाथसे वह 
अपने परिणमनको ही मान रदा है । एक बस्तुफा दूसरे बरतु पर परिणमन 
नहीं होता । 

ऋषबुत्तिकी समीक्षा--जेंसे आप किसी बालक पर क्रोध करें तो यद्द 
बतज्ाधो कि वास्तवमें आप किस पर क्रोघ कर रहे हैं ? आपकी बात 
पूछ रहे हैं. और क्रोधफी बात पूछ रहे हैं, आप जितने हैं उतनेकों देखकर 


गाथा २६६ हर 


बताबो। ओर क्रोध जिसे कद्दते हैं उसको देखकर बताबो कि आप क्रोध 
किस पर करते हैं ? आप अपना कुछ भी काम अपने प्रदेशसे बाहर नहीं 
कर सकते हैं। यदि करते होते तो आज यह सारा संसार सिट जाता। 
कोई पदार्थ क्सी पदार्थको छुछ कर देत्ता तो यों चुछ भी न रहता और 
फिर दूसरे भगवान तो अपने आपके सिवाय अन्यका चुछ फरने का 
ब्िकढप भी नहीं करते, न कुओ करते, किन्तु यहा शआप दूसरोंको कुछ 
करने लगें तो भमगवानसे सी बडी बात आपसे आ गयी (हँसी) । वस्तुका 
स्वहूप ही ऐसा है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमे कुछ करता नहीं 
है । आप क्रोध अपने ज्ञायकस्वरूप भगवान पर कर रहे हैं, वालकपर नहीं 
कर रहे हैं। क्रोव स्वभाषकी चीज नहीं है।इस कारण क्रोध स्व॒रूपके 
निर्माणमे कोई बाह्य षिपय होना ही पडता है। वह्द बालक आपके क्रोध- 
स्वरूपक लिमाएमे विषय मात्र है; पर न श्राप बालकपर कुछ करते हैं, न 
बाज्क आप पर कुछ करता है तो वास्तवमें आपने अपनेको दी क्रोधित 
किया, अपते पर दही क्रोघ किया । 


रागवृत्तिकी समीक्षा--इसी प्रकार आप बालक पर जब राग करते 
हैं तो आपने किस पर राग क्यि। ? आपने वेयल अपने आप पर राग 
किया, बालक पर राग नहीं किया क्‍योंकि आप अपने प्रदेशमे हैं, बालक 
अपने प्रदेशमें हैं। आप अपनेसे उठकर बाहर नहीं जा सकते । आपका 
परिणमन आपके प्रदेशसे उठकर बाह्य पदार्थर्में नही जा सकता। सो 


अब अपने आप पर ही राग परिणसन किया है; बालक पर नहीं 
क्रिया है । 


ज्ञानवृ त्तिकी समीक्षा--अच्छा, न ञ्ञाप बालक पर क्रोध फरं न 
बालकपर राग करें किन्तु वालकको सिर्फ जानते भर हैं। तो आप यह 
बताथो कि आपने बालकको जाना; क्या यद्द वस्तुतः सही है ? सही नहीं 

। उस समय भी आपने अपनेको जाना। पर पह साकार जानन किसी 
परको विषय बनाए बिना होता नहीं है। यह साफार जाननकी विधि है । 
सो उस जाननका घिषयभूत घह्द बालक होता है पर वास्तवमें आपने 
अपने को द्वी उस वाज्ञकाकार रूपमें जानां, बालकफो नहीं जाना । 


प्रभुभक्तिकी समीक्षा--इसी प्रकार जब आप प्रभ्ुुकी भक्ति करते हैं 

चहा आप अपने आपके गुर्णोफके परिणमनरूप अपने गुर्णोक्री भक्ति करते 
)» फिन्तु गुणोंके परिणसत्त रूप उस भक्तिका निर्माण निर्दोष सर्वक्ष प्रभु- 
स्वरूपको विषय करके बन पाया है इसलिए बह प्रभु झापकी भक्तिका 
विषय दै किन्तु आप प्रभुपर भक्ति नहीं कर सकते । अपने आपके गु्णोंके 
परिणमन रूप अपने गुणोंकी भक्ति करते हैं। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन 


हा 
४९ सम्रयसा र प्रचवन बारहवा भाग 


स्प्रभावात्मक अपने आत्माके श्रद्धान, ज्लान और आचरण रूप निश्चय 
रत्लत्रय इप छो ती से बंधको प्रथक्‌ करना और वधसे प्रथक किये गये शुद्ध 
अआर्यात्‌ केवज्ञ निजस्त्रूपमात्र आात्माको ग्रहण करना चाहिए! 


समरसनिर्भेरा प्रज्ञा-यद्द शुद्ध श्रात्मा जब अपने आपके ग्रहणर्से 
0५ है तब घीतराग सद्ज उत्कृष्ट आलन्द रूप समतारससे भरी हुईं 
वत्तिस यइ आत्मा पकड़में आता है अर्थात समतावो उत्पन्न करती हुई 
वृत्तियें अत्मप्रह ग होता है । इस प्रन्ना द्वारा आत्मा और बधका लक्षण 
प्रिन्न-प्िन्त पद्चिचाना था। उसी अ्ज्ञामें शोर तेज बढाकर रागादिक 
वधनोंकी छोड़कर अपने इस शुद्ध झ्रात्माको अहण कर लेता है। बस इसी 
प्रकार अपने आत्मनत्तम्तें प्रवेश करना, सोरे सच पकटोंसे छूटने का 
उपाय है । 

यह आत्मा प्रज्ञा द्वारा किस तरह ग्रहण किया जाना चाहिए ऐसा 
प्रश्त होने पर अच उत्तर दिया जा रहा है । 

परणाए घेत्तज्यो जो चेदा सो ध्यह तु णिच्छयदो । 

श्रवपेसा जे भाषा ते मज्क परेत्ति णायव्या ॥२६७॥ 

झात्मप्रहण--इस प्रज्ञा द्वारा ऐसा ग्रदण करता चाहिए कि जो यह 
चेतयिता है पो में निश्वयप्ते आत्मा हू, ओर इस चेतन्यभावके अतिरिक्त 
अन्य जितने भी भाव हैं वे सुकप्ते पर हैं ऐसा जानना चाहिए | आत्माको 
ग्रदणु करना आत्माको माननेके द्वारा दोता है | यह हाथ पेरके द्वारा ग्रहण 
में तो आता नहीं । जान लिया जिस रूपसे उस रूपसे अपने को प्रहण 
किया । जी ज्ञोग अपने को धनिक, परिवार वाल्ा, पढे लिखे, इसान 
आदिक रूप मानते हैं वे उस्तीरूपमें अपना ग्रहण करते हैं। किन्तु जिस 
रूपसे प्रद कर रहे हैं वे बह स्वरूप आत्माका नहीं है, हसलिए उस गदण 
को झात्माका भ्रहदग नहीं कहते हैं । आत्माका सहज स्वभाव क्‍या हें। 
अर्थात्‌ किसी परद्रव्यके सन्निधान बिना अपने आप आत्माका स्वभाव 
क्या है । वह चेतन्यसपमाव है। इसका प्रहण स्वय तैयार हो तो सकता 
है, निर्विऋल्प वृत्ति में आए तो भहण हो सकता है । 

झात्मग्रहशाका बाघक विकल्प--जों चेतयिता है वह में हू । जो चेतना 
प्रकाशमात्र है बह में हू ऐसा प्रत्यय स्वकी निर्विकत्प चिददृत्तिके पुरुषार्थ 
बिन्ता सदीं हो सकता । मोटी बात यह जान जो अपने वारेमें कि श्पना 
रुपाल जब तक है तव तक आत्माकों नहीं समका । ख्याल डदू शब्द इसी 
लिए दिया है। ख्याल और ज्ञानमें अन्तर है। ख्याल होता है. विकहुप 
लगाकर ओर ज्ञान होता है जाननस्थभाषके फारण | » पत्ता जब तक 
ख्याल रहे तव 6क जानो कि हमने आत्माका अनुभव नहीं क्या | अपना 


गाथा २६९६ ४७ 
ख्याल रहता है सबको | चींटी मी चल्लती चसती यदि कहीं गरम अथवा 
प्रतिकूल बात मित्न जाय नो उसके मुहके आगे जो छोटी छोटी दो मू छ 
सी लगी रहती हैं उसक्रा स्पशं होते ही लोट जाती है । तो उसे भी अपना 
ख्याल हैं ओर इस बुद्धिमान मनुष्यको भी ऋपने बारेरें वछ ख्याल आता 

। जब तक अपना ख्याल हैं; विकत्प है। तब त्तक तिर्विकूत्प ज्ञानप्रक'श 
का अनुभवन नहीं होता है। यह एक मोटी बात कह रहे हैं जरुदी 
पहिचानने के लिए कि हम आत्माके निकट पहुचे या नहीं । 


शान्ति जड विभूतिसे अ्रसम्वन्ध--सेया ! सबसे महान्‌ पुरुषाथे है 
श्र/त्माका ज्ञान करना । धन वेसव मकान आदि सम्पदाएँ मिलना क्सि 
फामके हैं ? न इनसे वर्तमानसे शांति है और न आगामी कालमें ये जाति 
के कारण हैं| शातिका सम्बन्ध शुद्धज्ञानसे है । शांतिका हैतु यथार्थ ज्ञान 
हैं, बेभव सम्पदा शातिका हेतु नहीं है। प्रथम तो वेभव सम्पदा उब्यके 
अनुकूल है जोड़ते जावो- जांडते जाबो। उदयकी सीमाका उल्लघन न 
दोगा। सब जानते हैं--अपनी-अपनी उम्रकें भीतर जो घटनाएँ शुजरी हैं, 
ओर उदय अनुकूल होता है तो पता नहीं होता और कहींसे आ जाता है, 
किन्तु लक्ष्मी आये या जावे--इससे शांतिका सम्बन्ध नहीं है । 


«५... विचित्र गत॑--इस जीवमें अशारूपी गडढा इतना विचिन्न है कि 
रे गड्ढे कूड़ाकरकट भरते जावो तो बह भर्‌ जाता है पर इस 
आशाका गडढ। ऐसा विज्ञक्षण है कि इसमें धन बेभवका कूडा जितत्ता 
भरते जाबो उतना ही यह चोड़ा होता जाता है। नो इसके मर्मको नहीं 
जानते उनको बतावे तो कहदंगे कि क्‍या कोई ऐसा भी २ डा है कि 
जितना भरते जाबो उतना ही बढ़ा होता जाता है। यह आशाका गड॒ढा 
ऐसा ही विचित्र है। सो जिसमें इतना साहस है कि सैसी भी स्थिति आए 
जो भी आय हो, क्या परवाह, उसका तो सीधा हिसाब है कि उस आय 
के भीतर ही अपने ६-० हिस्से बनाना और दान पुर्य पालन पोषण 
आदिके लिए जो हिस्सा नियत किया है. उसे भी करना व नियत हिस्से में 
भुजारा करत्ता। तो अपनी सीतिके अनुसार यदि यह जीव चलता है तो 
उसे कहीं आपत्ति नहीं है । 


स्वकीय प्रगति--भेया ! न शौक किया जाय तो इससे आत्माका 

क्या घट जाता है ( किन्तु यदि ज्ञानका योगन मिला तो झआात्माका सब 
बिगड़ जाता है । सबसे उत्कर वे व है आात्सज्ञान | आत्माके अतिरिक्त 
अन्य कुछ तीन लोकका वेंभच भी आ जाय तो उससे इस श्ात्मामें बया 
आता : जिनकी परकी ओर दृष्टि लगी है वे अन्य पुण्य च॒टोंग चाकर बने 
डए है । क्‍यों न बनना पडेगा चाकर, उस दूसरोंका पुण्योदय है ना, सो 
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कुछ निमित्त तो बनना ही चाहिए । बद्दा यद्द मोद्दी जीव निमित्त वनता है | 

सहज व बनावटी तोषका अ्न्तर--लोकमें सर्चान्न फंघल हु खहपेद ख 
बसा हुआ है । जो सुखी भी है बद् भी अपनी कल्पना वसाये है | आप 
लोगों ने अदाज किया होगा कि सहज शाति उत्पन्न होनेसे जो तृप्ति होती 
है, संतोष द्वोता है बह ठृष्नि और शांति किसी भी ब्रिषयक भोगसें नहीं 
दोती हैं। जब योगी अपने आत्माका ध्यान करते हैं, स्थिर झ्ासन कर के 
सीधे बंठकर एक चित्त होकर तो उन कठसे अमृत मड़नेके साथ साथ 
ठृष्ति भी द्वोती जाती है। देखो यह प्राकृतिक व्यवस्था बन्ला रहे हैं कि 
जब ध्यान स्वच्छ होता है तो कठ तो वही है मगर उस कंठसे कुछ सद्दज 
ही ऐसा घुटका आता है; शोर कुछ रससा माडता है कि बह दपाकों शात 
करती हुई ठृष्णा को चिश्रात फरती हुई आत्मामें एक तृषि- ल्ञा देगी है | 
विपयोंके सुखके बीच कभी मी यह रस नहीं कड सकता ! सुख तो जरूर 
मनते हैं ध्रगर शातिरस नहीं ञ्रा पाता । वे झ्ाकुल्ित दवोते हैं ! 


भूान्तिका सकट--मेया | बड़ा सकट है जीव एर यह कि बह कुपथ 
पर चल रद्दा है भर सुपथ मान रहा है | यही है सबसे बढ सफ्ट जीब 
पर | एक गावके बाहर बढ़ई रहता था तो मुसाफिर लोग उरू र।स्तेसे जाते 
तो उससे रास्ता पृछते शे, श्रमुक गावका रास्ता फहासे गया है ? तो गया 
हो पूरबकों ओर बह बताता था पश्चिमको । ओर साथ हीं यह कह्द देता 
था फि इस गावमें मस्खरा ज्ञोग बहुत रहते हैं; उनसे तुम रास्ता पूछोगे 
तो वे उल्टा बतायेंगे, सो तुम उनकी एक न सानना | अब तो इस मुसाफिर 
पर बड़े सकट छा गए। ग्ाब में पूछता है लोगोंसे तो वे पूरयकी आर 
बताते हैं । यद् सोचता है कि सचमुच इस गाषफे ज्ोग वडे मरखरा हैं। 
ये सीधी रास्ता ही नहीं चताते, उल्टा द्वी रास्ता बताते है । तो जिसको 
उहटा रास्ता सीधा जच रद्दा हो, सीघा रास्ता चढ्टा जच रहा हो उसके 
यराबर क्या टुनियामें कोई सकटमे है ? नहीं है । घरमें परिवारणनोसे 
हिलना मिलना) प्रेम वचनालाप कर मनका बह्ञाघा करना; इनसे यह्द 
जीव मानता है कि मैं बहुत सुखी हू । इस परिणामर्मे रद्ने वाला महुष्य 
पीछे जब फल भोगता हैं तब उसे याद द्वोता हैं फि भद्दो में बडे दी 


घोखिमें था | 


ससार फ्लेशका उपनाम--अ्रच्छा बतावो फेसा ही झ्धिफ फोई श्रापका 
प्रिंयतम होः उसका वियोग द्वोगां या नहीं ? यद्ट नि्र्य फर लो। अवश्य 
वियोग द्वोगा । तो जी सयोगमें अ्रधिक अनुराग करते हैं उन्‍हें वियोगमें 
कितना क्ल्ेश करना पढ़ता होंगा ९ झनुपात तगा लो सब बातें एफ सी 
पड़ जाती हैं । चाद्दे दो दिन ड्टकर इलुबा खालो झर फिर (३ दिन 
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मू गकी दाल रोटीमें रहो: हिसाब एक ही पड जायेगा। दो दिनमें जो 
आसन्द लूटा है बद घट फरके १० दिनके कष्ट में बराबर मामला रह 
जायेगा | भविष्यका खतरा ओर सिरपर रख लिया ! ससारके यदि सुखों 
में आसक्त होकर सुख मानते हो तो उससे कितने दी कष्ट भोगने हंगे। 


भली विघिसे जानन--जिसका आत्मा सावधान है, विवेक जाग्रत 
है, परकों पर जानता है, स्थयंके स््॒रूपको स्वय आत्मरूप जानता हैं वह 
पुरुष भोहको प्राप्न नहीं होता। जी कुछ हो जाय वही भज्ना । जो हो नेको 
होता है सो होता है | जो द्वोता है बढ सब भलेके लिए ही है। पापी लोग 
पाप करते हैं, पापके फलमे नरक जाना पडता है। क्या नरक जाना भी 
भला है ? हा नरक भी भला है। उन दु खोंफो भोगकर यह आत्मा भार 
रहित हो जायेगा जो होता है उसमें ऐसा ज्ञान जगाबो कि आपको आप 
अ्रपना ओर पर पराया दीखे, तो उसमें फुछ अनाकुलता मिलेगी और 
चाहे कुछ अनुकूल भी हो और ऐसा ज्ञान बनाया जाय्र कि जिससे विकल्प 
बढ़े, तो उससे कुछ द्वित नहीं है । 

भलापनका निष्कर्ष निकालते हुए जाननपर एक दुृष्टान्त--एक वार 
बादशाह ओर मन्नी जंगलमें जा रहे थे। मन्नी की आदत थी कि श्रत्येक 
बातमें वह यह कह देता कि यद्द भी अच्छा है। चलते-चलते गप्पे लग 
रहीं थीं। बादशाह पूछ बेठा कि हे मन्नी मेरे एक हाथमें एक अगुल नहीं 
है, में अगद्दीन हू यह केसा है ? तो मत्री बोला कि यह भी अच्छा है । 
बादशाहने सोचा कि में तो अगद्दीन हू और यद्द कद्ठता है फि यह भी अच्छा 
है। सो उसने मंत्रीको कुए्में डक्षेल दिया। राजा आगे बढ गया। दूसरे 
देशका रांजा नरमेघयज्ञ कर रहा था। यह किसी हत्यारे जमाने की ग्रच- 
लित चीज है कि मनुष्यको भी जल्ञती आगसें भून देते थे। उस राजा ने 
चार पडे छोड़ दिये थे कि कोई बडा सुन्दर हृष्ट पुष्ठ मनुष्य लाथो, इस 
यक्षमें होमना है। उत्त पढोंको मित्षा वही बादशाह जिसने मंत्रीकों छुवेमें 
ढकेला था। पकड़ कर ले गए | अब उस राजाको एक खूटेमे बँधा दिया । 
जब मत्र जपा जायेगा। स्थाह्ता होगा तब बह मनुष्य होम जायेगा। तो 
अभी स्थाहा में १०-१९ मिन्नट की देर थी एकाएक ही एक आदमीको दिख 
गया कि इसके एक अगुली नहीं है। फ्द्टा--अरे यह आदमी होमने के 
लायक नहीं है । इससे ता यज्ञ बिगड़ जागरेगा । सो पडोने दो चार डंडे 
जमाए ओर भगा दिया | दृट, तू हसारी इस यक्षमें होमनेके योग्य नहीं हैं। 
घह् बढ़ा प्रसन्‍न होता हुआ चला आ रहा था। सोचा कि मन्री ने ठीक 
क॒द्दा था कि तू अंगुलीददीन है, यह भो भ्रच्छा हैं। यदि मेरी पूरी अगुली 
दोती तो आज मेरे आ्राण मत बचते। खुश द्ोता हुआ चादश्यह् आया, 
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मन्नीको कुएसे निकाला, ओर उसे गल्लेसे लगाया | बादशाह कहा मद्री से 
कि तुम सच कद्ठते थे-किस्सा सुनाया। यहि में अगहीन न होता तो 
वच ले सकता था। पर यह तो बनतलाबो मत्री कि तुम्हें जो पैंने छुढसें 
ढकेल दिया सो फेसा हुआ ? मंत्रीने कद्दा यह भी अच्छा हुआ। तुम तो 
अंगुलीहीन बच जाते ओर में होममें होम [या जाता! तो यह भी 
अच्छा हुआ | 

ज्ानविधिपर सुख दु खकी निर्भरता--पस्तो भाई सब चीजें सामने हैं । 
उन चीजोंको देखते हुएमें तुम सुखी मी दो सकत हो, दु खी भी हो सकते 
ही । उन बस्तुर्वों के विषयमें ज्ञानकी कज्ञा तुम जेसी खेल जावो तेम्ग ही 
सुख भर दु ख़ तुम्द्ारे द्वाथ है। कौन सी घटना ऐसी है जिसमे आपको 
हु खी होना पडे / कोई ऐसी घटना नहीं हैं। अपना ज्लान आधा) सीब्रा, 
उल्टा चला करता द्वो तो उसीसे दु ख है। अन्यथा कोई घटना ऐसो नहीं 
है कि जिपमे दु खी होना ही पडे | एक भी नहीं है। आप छहेंगे- वाह 
इतनी बड़ी जमींदारी छीन जी यद्‌ कया कम घटना है ) अरे यह बुद्ध नहीं 
है। तुस अपना ज्ञान सीधा चना लो“दछु ख़ मिट जायेगा; और #गर 
उत्टा ज्ञान बनाया कि हमारी इतनी जायदात थी ्रौर ऐसी रहसीमें रहते 
थे, लोग मुझे ऐसा सिर नवाते थे; आज क्या हाल हो गया ! ज्ञानक 
कला द्वी तो उल्टा खेल्नी लो दु ख़ हो गया। भरे ज्ञानकी सीधी कह्ला यों 
क्यों न खेल जावी कि दुनियामें तेरे लिए कहों कुछ नहीं है । तू अपने 
आपमें अकेला ज्ञानानन्द्निधान अंभुकी तरह अवेला है। बडे बडे राजा 
मद्दाराजाबघों ने सब कुछ त्यागा; अभुता पायी, तब भगवान हुए; मुक्त हुए । 


ज्ञानकलिका--सेया | ये सब्र कुछ समागम हैं अततोगत्वा छोड़नेफे 
लिए) ऐसा जानकर किसी क्षण तो सहजचित्मकांशकी झज्ञषफ आए साधुबों 
की तरद । वात यद्द है कि साधुधोंको ऐसी मलक निरन्तर श्ान्नी चाहिए, 
किन्तु गृहसख्थोंकों आत्मतत्त्वके स्पश करने बाली मत्रक रात्त विन्नमें यद 
पाब सेकेणस्डको भी कदाचित्त हो जाय तो शेष समयमें कम विपाक्धश पर 
में लगना भी पड़ता हैं तो भी अनाकुलता अन्तरमें रहती हैं । दूसरी बात 
यह है. कि हस यथाथे ज्ञान करलें ज्ञानकों तो कोई नहीं रोक सकता ! चाहे 
गृहस्थ हो; चाहे साधु दो- ज्ञान तो आत्माकी बसतु है । यथार्थक्ञान गृष्ठस्थ 
को भी होता है; और गृहस्थ यथार्थ ज्ञानके बलसे यदि लिश्ोंह अबस्थ्ाकों 
धारण करता तो वहा ऐसा नहीं है कि वेभव सब उससे हट जाता है 
वैमपका श्रन्वयव्यत्तिरेक पुण्योदयके साथ दै। वर्तमान अओआत्माके 
परिणामके साथ नहों है । 

परिणामोंकी उत्कृष्दताका प्रभाव-भैया कोई ऐसा सममते हें कि 
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जब्र दुकानदार लोग ग्राहकोंको तिगुने दास बत्ताते हैं तब सही दास पर 
ठिक्रानेसे सोदा पटता है । यही हाल है लोकका ? जिस स्थितिसें है उस 
सिथतिकी ही शृष्टि रखे तो आत्मामें उस सिथतिके साधक भी योग्य परि- 
शाम नहीं हो सकते । गृह स्थ जन अपनी वतंमान गृहस्थीके योग्य निर्मे्ता 
की रक्षा करनेमें तव समर्थ हैं. जब ज्ञानक्री उक्ृष्टताकी बृ पति कभी-कभी 
जगनी रहे | सा लोकव्यवद्दार तो पुण्योदयके अनुकूल है फिन्तु श्त्मद्दित 
आत्माकी साववानी में है सो उत्कृष्ट ज्ञान व सयमकी दृष्टि रब्दो । 
झात्मग्रहएका उपाय निमरभाववा--प्रद्धा यह बात बनायी जा रही है 

कि हम अत्माका प्रदण कैपछ्ते कर सकते हैं। जि प्रज्ञाके द्वारा हमते 
आत्मासे; राग[दिक भावोंको अलग क्रिया उसी प्रज्ञाके द्वारा हम ऐसी 
भावता बताए कि जो चेनले वाला है. वह में आत्मा हू। जो रागादिक 
भाष हैं. वह में आत्मा नहीं हू। देखो आप लोगोंके घरमे इतनी दंदफर 
क्ञगी है पर इस सप्य रागमादिक भावोंसे विविक चेतन्यस्वरूप सात्र आत्म- 
तत्त्वक्नी कथनी सुननेमें कोई विलक्षण आनन्द भी तो जगत्ता होगा। उससे 
ही यह अंदाज कर लो कि गृहस्थीमें रहते हुए भी श्रावक इस योग्य होते 

कि वे किसी क्षण सर्वकों भुलकर निविकह्प चित्प्रक्राशसात्र आत्मस्थरूप 
की हृष्टि कर सकते हैं। अत इस अव्यात्मपाघताके लिए गृहस्थीकी 
अवस्थाको पूर्ण बाघक नहीं माना। सो जिस स्थितिमें आप हैं. उस ही 
स्थितिमें जब तक भी रहना पडे तब तक दृष्टि आत्मज्ञानकी करें, लक्ष्य 
आत्महितका बनाएँ। 


प्रात्महितकी मुख्यतासे नरजन्मको सफलता--भेया ! यह सोचना भूल 
है कि मे घरकी व्यवस्था करता हू तो व्यत्रस्था बनती है। घरके लोग 
आपसे भी अधिक पुण्यवान हैं, जो बेठे है--शूनज्ञार और आराम साधनों 
में रहते हैं| उनके पुण्योद्यका निर्मित्त पाकर आपको थे सारे परिश्रम 
करने पड़ते हैं सो सब कुछ उद्यानुसार होता हैं, पर यद्द जीवन बढ़ीं 
दुलंम है । झत्मद्तिकी बातकी मुख्यता देना है । 
स्वको स्वामीसे त्रिकालव्यापकता--ज्ञानी जीव आत्मभावना फर रह 
है कि जो यह चेतन्यस्वरूप है सो मे ह्‌। बाकी जो मेरे लक्षण रूप नहीं 
है, अपने लक्ष णसे लक्ष्य है ऐसे ध्यवहारमें आने बाले समस्त भाव मुझ 
से न्‍्यारे हैं क्योंकि जो मुझमें सदा रहे वह सेरा है, जो मुझमें सदा नह्दा 
« ह सकता वह सेरा नहीं हे । किसी इष्ठके शुजरनेके बाद उसके बचु यही 
सोचकर तो सतोप करते हैं कि बह्द मेरा नहीं था ओर युक्ति यह देते हैं 
कि मेरा बह होता तो मेरे पास रहता । अब अपने ही प्रदेशमें होने बाज 
भावोंके निायप्रें ऐसा ही निर्णय करो। जो मममें सदाकाल व्यापक है 


परमात्मप्रक्राश श्रतचचनत अप्टम भाग 


अवबवा मुम व्यापकर्में जो सद्रा काल व्याप्य है; श्र्थात जो मुममे सदा 
फाल रह सकता है बह तो मेरा है और जो सदा नहीं रह सकता चढ़ मुझ 
से अत्यन्त भिन्‍न है । 


फ़ान्तिकों साधवा-- भेया | जब दोस्तों तोंडो जानी है तो मूलसे 
तोड़ी जाती हैं, थोडी लगार रखने में भी भिन्‍मता नहीं होती है। यद्यपि 
येरगादिक विमात मात्माके गुणफे विपाष् परिणमन है जिस काह्ममे 
उस कालमें सुकमें तन्मय हैं। तिस पर भी जब लक्षणभेदसे मेर किया 
जाता है तो में श्रध्यन्त भिन्‍त हू भ्रौर रामादिक अत्यन्त भिन्‍न हैं । इस 
कारण में ही मुमक़ो मेरे द्वी द्वारा) मेरे ही लिए मुमसे ही मुझमें दी मददण 
फरता हू । 


परमार्यप्रतिवोधका साधन व्यवहार--बह में जो मुक्में सदा काल 
व्यापक है वह धन्य कुछ नहीं है। वह में ही ह। समझते के लिए अपने 
आपको भेदबुद्धिसे स्रूप ओर स्व॒रूपोका भेद किया है। मेरा क्‍या 
है ? में हूं, ऐसा कद्ने पर दूसरा क्या सममेगा ? और कोई तो यह भी 
कह बैठेगा कि यइ पागत्रपनक्रो जेमो बात है। जेपछे पृद्धा कि इस खम्मे 
का कौन अधिफारी है ? इस खम्मे का खम्भा अधिकारी है। इस चोकीका 
कौन मालिक है? इस चौकीका चौकी मालिक है। परमोणुका कोन 
मालिक है ? परमारुका वद्दी परमाणु मालिक है। पर इसका अर्थ क्या 
मिक्रला ? अर्थ तो कुछ नहीं तिकला । पर जो परके मालिक बने वेठे हुए 
हैं उनको सममानेके लिए बस्तुफों भ्रद्वेत बताने के लिए उस समय अर 
कोई उपाय नहीं है । इस कारण इन शब्दोंमें कहना पड़ता है कि परमसासु 
का मालिक परमाणु है | आत्माका मालिक आत्मा है! मेरा में हू। इस 
रहस्यको समझने के लिए स्वरूप और स्वरूपीका भेद किया जाता है) 
मेंत तो चतन्यस्वरूप है, धन वैभव आदि मेरा नहीं है । 


धात्मप्रतिवोष--भेया ! अब अपनी चात देखो, वह चैतन्यस्वरूप तुम 
से कोई अलग चीज है क्‍या ? जिसका तू अपनेक्ो मालिक बनाना चाहता 
है बह अज्ग कुछ चीज नहीं है. पर व्यव्रद्दारो जनोंको सममाते हैं सो 
व्यत्ह्रभाषामें सममा रहे हैं । व्यवद्वार भापाका यहा धर्थ है भेद्विज्ञान 
भाषा | उससे यहां भेद फरके सममाया है इस ज्ञानी पुरुपने प्रज्ञाके द्वारा 
झात्मामें और विभावमें भेद किया झोर भेर करनेके पश्चात अज्लाके ही 
द्वारा विभावकों छोड़कर आत्माको महण किया। तो यह ज्ञानी अपने 
आत्माको किस प्रकारसे प्रहण कर रद्दा है उसका यद्वा विवरण है। में 
प्रदय करता हू । जेसे बाइरकी चीजोमें कह्ठते हैं ना कि में घढ़ीकों मद 
कण्ता हू, हसी तरद् में आत्माका ग्रहण करता हू तो किस तरह ? में 


गाथा २९७ श्३्‌ 


अपनेको जालता हू) यही अहण है । 


गेरी क्रियाका आधार--में अपनेकों कहां जानता हू! मदिरसें 
जानता हूँ क्या ? मंदिरमें तो में हू ही नहीं। अभीकी द्वी बात कद रहे 
हैं | क्या आप मदिरमें चेठे एैँ ! जब आप अपने आत्मस्वरूपको जानने 
का प्रसंग बना रहे हैं, उस स्थितिमें आप कहा बेठे हुए हैं ! आप अपने 
आत्मामें चेठे हैं, मदिरमें नहीं बेठे' हैं। मदिर क्षेत्र, आकाश प्रदेश अन्य 
द्रव्य है, आप चेतन्यर्परूप आत्मा अन्यद्रव्य हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे 
अन्य द्रत्यमें प्रवेश कर सकता है क्या ? नहीं कर सकता है। किन्तु जरा 
दृष्टि बाहरमें डालें त्तो देखते है कि मंदिरमें ही तो वेठे हैं। आखें खोलकर 
देखे तो ऐस्ता लग रहा कि दम म॑ दि्रिमें अच्छी तरह बेठे हैं और जब दृष्टि 
अपने अंत .स्वरूपमें लगायें तो यह क्षगवा कि यह में अपने में ही पड़ा हु 
में अपनेको ग्रहण कर रद्दा हू। अपने में ग्रहण कर रहा हू) याने अपने 


आपमें अपने ज्ञान गुणके परिणमन द्वारा अपने आपको ग्रतिभास 
रहा हू । 


श्रात्मक्षियाका साधन और सप्रदान--ऐसा में क्रिपतके द्वारा जान रहा 
हूं! अपने ही द्वारा | परमार्थत. न इसमे गुरु साधन है, न प्रभु साधन है। 
न दीपक साधन है, न शास्त्र साधन है। न घचन साधन है । अपने आप 
को जाननेका साधन में ही हू । तो अपने द्वारा जात रहा हू। किस लिए 
जान रहा हू ! दूसरेके पाकज्षनके लिए नहीं, कुछ बाहरमें सचय करने के 
लिए नहीं, अपने आपके जाननके लिए जान रहा हूं। जाननके आनन्दके 
लिए जान रहा हू । कभी कोई नई चीज देखी जा रही हो तो आसपासके 
छोटे बच्चे भी घुटने टेफऋर) हाथ टेफ़कर पास बेठे हुएफे कधे पर हाथ 
घरकर सिरको भुकाकर देखते हैं, जानते है। वे क्‍यों जानते हैं ? उन्हें 
कुछ मिलता नहीं है । केवल जानने के लिए ही जानते हैं, उन्हें कुछ मत- 
लव ही नहीं है । जानता हू, अपने लिए जानता हू, जानन ही प्रयोजन है । 


श्रात्मक्रियाका भ्रपादान--यह जो में जान रहा हूं सो जानन तो ऐसा 
दो रहा है किन्तु वाइमें वह जाननू मिट गया। श्रत् अगले समयमे दूसरा 
जानना हो गया । जिस पेड़के पत्त सूखकर झड़ गए फिर नये पत्ते हो गए; 
इसी तरह यह जानन परिणमन होकर मिट गया, तुरन्त ही नवीन जानन 
परिणभ्तत्त हो गया। पर यह किससे तिकल्कर सिटा ? यह जानन परि- 


ण॒म्न मुझसे दी निकला और मिटा; फिर ओर जानत हुशआ्ना सो में इस 
जानते हुएसे जानता हू । 


ज्ञानस्वरूपके ज्ञानके ज्ञानपना--इस तरह यह 
अपनेको जुदा करके जान रहा हैं। यह-है-झ् - 


१, समयसार प्रवचन बारहवां भाग 


#'धान। जो ज्ञान क्ञानकोी जाने परमार्थव्रान वही है। जो पान रश्ञान 
भाषको जाने बह छान अज्ञानकों जाननेसे अज्लान है । 


चेतनकी मात्र एक फ्रिया चेतना--इस तरह यह में आत्माकों प्रददण 
कर रहा हू। तो भरहण क्‍या पर रहा हू ? में चेत रहा हु अपने आपको |! 
क्योंकि मेरी क्रिया सिवाय चेतने फे ओर कुछ नहीं है। दम दूसरों पर 
गुस्सा करेंगे त्तो क्या कर डालेंगे दूसरोंका ? इुछ नहीं। उस समय भी 
हम अपनेको चेत रहे हैं पर पर्याय रुपसे चेत रहे हैं| हम कुछ भी कर 
रह हो, खोटा परिणमन या भला परिणासन या शद्ध परिणमसन, सर्वेत्न 
हम अपनेको ही चेतते हैं। औौर कुछ नहीं करते हैं । तो चेतना ही मेरी 
क्रिया है | सो में अपनेको चेतता है । यही ग्रहण करनेका भव है। और 
यह में अपनेको चेत रद्दा हू, सो जिसे में चेत रहा ह बद्द में दूसरा 
नहीं हू । 

चेतना सामान्यक्रिया--चे तता हुआ ही में चेत रहा हू भोर चेतते 
हुएके हारा में चेत रहा हू, चेत रहे के लिए मैं चेत रद्दा हु और चेत रहे 
में चेत रहा ह। चेत रहा हू का अर्थ हैं अतिभास रहा है । चेतनाके दो दो 
परिणमन हैं जानन ओर देखन । जाननमें भी चत है भर देखनमें भी 
चत है | यहा दोनों को न बताकर जो दोनोंमें एक वात घटी ऐसा 
सामान्य गुणकी दृछ्िसि दर्णन है और में वहा चेत रद्दा हू ? इस चेतते 
हुण्म चत रहा हू | 

सेदास्पासियोंके लिये कारकव्यवहार--भेया ! यह एक है ओर परिणम 
रहा है | किन्तु यहा ऐसे जनोंको समझता है जो अपने व्यवह्रमें भिन्‍न 
भिन्‍न वाते सानते थे । जसे में मदिरमे कलमके द्वारा स्याहीसे इस पुस्तक 
को तुम्हार सममानेके क्षिए लिख रहा हू। ऐसी दी भदबुद्धिकी बातें 
कल्पना लगी हुई हैं, पह्ा पर भी न में लिख रहा हू। न मद्रिमं लिख रद्द 
हू, न सप्रमाने के लिए लिख रहा हू, किन्तु बहा भी में चंत रद्दा हू । जिस 
सूपको चेत रहा हू उस रूप चेत रहा हू । जब अपने नियत कामसे अन्य- 
कामामें बृत्ति होती है तब क्षोभ द्वोता है। यह में तो इस अभिन्‍न षट्‌- 
कारकमे अपने आपको प्रहदण कर रक्षा हू। यहाक्षोभका निशान भी 
नहीं है । 
भ्रखण्डभावभे पहुच--देखिये पह्चिले भी अहणकी धातः) फिर आई 
घननेशी बात और अभिन्‍न पदुकारकमें चेतनेकी वात । यहां किसी परि 
चनतकी यों घुद्धि होत होगी कि क्या फिजूल कह्ठा जा रद्दा है ! वह तो है 
और यों बर्त रहा है। इनना द्वी सात्र तो बद्दा तत्त्व है और घुसा फिर/ 
ब,र कर्ता करण आदि बातें करके कितनी बातें क्‍यों व्यर्थ बोली जाती हैं 


गाथा २९७ श्र 


तव उससे उत्कृष्ट बात अब यह सममरमें आयी कि श्र में न चेत रह्या ह, 
न चेतता हुआ चेत रहा हू, ल चेतते हुएके द्वारा चेत रद्दा हू; न चेतते 
हुएके लिए चेत रहा हू? न चेत रहेसे चेत रहा हूं; न्‌ चेत रहें में चेत 
रहा हू, न चेतते हुए को चेत रहा हू किन्तु मैं तो सब विशुद्ध चनन्यमात्र 
भाव हू । में कर कुद्च नहीं रहा । मैं तो एक विन्मात्रभाव स्वरूप पदार्थ हू) 
यही आत्माका परसाथ अभहण है | 


प्रभिन्‍नषट्कारकतापर सर्पका दूष्टान्त--एफ दृष्टात लो मोटा, एक साप 
गुडेरी करके वेठ गया। साप लम्बा होता है ना। अपने शरीरको गोल 
बनाकर बैठ गया | हम आपसे पूछे कि स्पपने कया किया ? अपने को 
गोल किया। तो उसने अपनेको गोल किसके द्वारां किया ? अपने ही 
द्वारा किया । जेंसे हम यहां रस्सीको गोलकर देते हैं लाठी बगेरहसे; वया 
इसी प्रकार सापने अपने को किसी दूसरी चीजके द्वारा गोल क्या 
अपने दी द्वारा गोल किया। अरे तो ऐसा गोल किस लिए क्या ? हमारे 
लिए किया, या किसी को खेल दिखानेके लिये किया ? अपने लिए क्था। 
तो उसने गोल किसमें किया ? अपने मे किया ओर ऐसा गोल किस 
अपादानसे किया ? अरे उसका शरीर लम्बासा पडा था, उस शरीरसे 
ही एक गोल परिणमन बना दिया | तो क्‍या बेलेगे ) सापने अपनेक 
अपने द्वारा अपने लिए अपने से अपने में गोल कर दिया । यह बान जरा 
जल्दी समममें आ रही है क्‍योंकि हम आरखतों देखते हैं । पर इसका अर्थ 
है क्‍या ? कोई इस बृत्तिको देख रद्दा दही तो वह पुरुष कह्ठेगा कि क्या 
किया उसने ? बह है और यों हो गया । इतनी द्वी तो बहा बात है | कय। 
इसको बड़ी भाषावोंमें बढा-वढाकर बोल रहे हैं ? 
अद्द तचेतन---इसी तरह शआत्माने अपने को अपनेमे अपने लिए 
अपनेसे अपने द्वारा अपने में प्रतिभासा। पर ऐसा वहा छुछ भेद नहीं पड' 
है ओर प्रतिभास हो गया । तो वह प्रतिभास द्वोना भी प्रतिभास रूप भा5 
है । इसलिए अब ओर उसके स्घरूपमें प्रदेश करवे बहाजा रहा है दि 
न चेतता हू, न प्रतिभासता हु) प्रत्मिस्ते यो नहीं प्रतिभारत्ा हू 
प्रतिभासते के द्वारा नहीं प्रतिभासता, प्रतिभासते के लिए नहीं प्रतिभांसता 
प्रतिभासतेमे नहीं प्रतिभासता, प्रतिभासते से नहीं प्रतिभासत्ता किन्‍्ट 
7 तिभास स्वरूप हू, चेतन्यमात्र भाव धाला हू । इस तरह यह ज्ञानी पुरू 
धर्मपालन कर रहा है, यही है उत्कृष्ट धमंका पालन | जहा केबल भ्रद्ठैत 


हा कक प्रतिभासमें आा रहा द्वो इससे ओर ऊँचा क्‍या पुरुषार्थ 
गा हे 


हिसावित्याग मे परमार्थ भ्रहिसाका प्रयोजन--उस अ्वेत आत्मप्रतिभास 


६ समयसार प्रदचन बारहवा भाग 


फी स्थितिके पानेके लिए दी ये समस्त जत समिति, तप, चारित्र, अभक्ष 
का त्याग ये सत्र पालन किये जाते हैं | करना पड़ता ही है जिसने जीवके 
स्परूपको जाना वह अभदक्ष्य केसे खायेगा ? उसके मनमें यह न आयेगा 
कि इसमें अ्रसत्याते कोई प्रस जीव हैं. और उनके ऐसे अपधघातसे मर्ण 
हो जायेगा तो एससे भी नीची गतिमें बह पहुच जायेगा ओर मोक्षमार्गसे 
दूर दो जायेगा | यह जीव निभोद जेसी निम्न स्थितिसे उठकर दो इन्द्रिय 
तीन इन्द्रिय जेसी ऊँची स्थित्िमि आ गया तो वह यद्यपि मनहीन है तो 
भी सोक्षमागंके विकासके लिए एक इछ विकासमें न आया। बुछ अन्‍न्छी 
स्थिति में तो आए ओर उन कीडॉको दातोंसे चबाक्र भार दे तो वह 
सकलेशसे मरेगा कि न मरेगा ? तो मोक्षमार्गसे ओर नीचे गिरा कि 
नहीं | यद्यपि कोई त्तीन इन्द्रियकी श्रवस्था सोक्ष मार्ग नहीं है, मगर 
व्य&्जन पर्योयोंके विकाससें जो विकास थी हछिवति है उसको तो गिरा 
दिया | 
ज्ानियोकी भ्रनुपमत करुणा-ज्ञानी जीवकों चस यह करुणा उत्पन्न 
होती है कि यह जीव मोक्षमार्गमें लगे, मोक्षमार्गसे गिरे नहीं, उलट न 
जाय, ऐसी होती है ज्ञानी सतॉकी अपार करुणा । जो निस शेज्ीका है 
उसको उस शेलीकी दया होती है। दीन ढु ख़ी वरिद्र भूखे वालक पर 
जितनी जल्दी दया मह्दिलावोंको जिस रूपमे आ सकती है उस रूपमें दया 
शायद पुरुषोंकों नहीं आती है क्‍यों कि मद्दिलाबोंका उस विष्यसे सम्बन्ध 
है। कोई पुरुष शर्थके सस्बन्धर्में कुछ फस गया द्वो, रकम डूब रही हो, 
इससे जो घिकल द्वो रद्दा हो, उसकी वेचेनीको जितना पुरुष लोग अदाज 
में ले सकते हैं उतना शायद महिलायें नहीं ले सकती हैं। सो जिसकी 
जैसी जो स्थिति है, सम्धन्ध है उस तरद्दकी दया होती है) ह्वानी जनोंको 
साधुननॉकों, जीबों को ज्ञान ऐनेके लिए, ज्ञानी देखनेके लिए करुणा 
उत्पन्न होती है क्‍योंकि यद्द अपने आपमें चि9न्मान्र भाषवा अनुभव करते 
हैं । सो अन्यपर भी दया करते हैं कि अपने आनन्द अवस्थाका अशुभव 
करो | 
प्रात्मप्रहरकी प्रक्तिया--आत्माकों केसे झदृण करना चाहिए, इस 
उपायमें प्रंथम तो प्रज्ञा द्वारा विभाव ओर स्वभावमे भेद किया) जो हो 
फिर समिट जाय वह विभाष है झोर जो अनादि अनन्त अद्देतुक सनातन 
तादास्म्यरूप दो वह स्वभाव है । ऐसा भेद न करनेके पश्चात्‌ विभावको तो 
यदि आत्मत्वरूपसे न माना झौर चेतन्यस्व॒भाषको आत्मतत्त्व मानता) यद्दी 
हुआ आतध्माका प्रदण | इस ग्रदणमें यद्द आत्मा अपने आपमें इस प्रकार 
अनुभव करता है कि जिसको शब्दों द्वारा बाघा जाय तो यों कह्दा जाता 


गाथा ९६७ भ्७ 


है कि यह में अपने आपमे चेतते हुए अपने श्आञापको चेतता हू । 


प्रभेद भौर श्रखण्ड श्रमेद-ज्ञान दर्शनसामान्यात्मक जो प्रतिभास 
स्वरूप है उसका क्रियामुखेन यह वर्णन है। में चेतते हुएको चेतता हु; 
चेतते हुएफे द्वारा चेतता हू। चीज तो बहां एक ही हो रही है | उसको 
संद पटकारकके अभ्यासियोको पटकारक द्वारा समझाया जां रहा है। 
में चेतते हुएके लिए चेतता हू। चेतते हुएसे चेतता हू ओर इस चेतनमान 
में ही चेतता हू । किन्तु ऐसा घुछ सेदरूप है क्‍या? यह है और मात्र 
चेत रहा है। तब इस उपायसे और अन्तमुख वृत्ति होनेमें अन्तमु'खी 
वृत्तिको यों शब्दोमें आंका जाता है कि न में चेनता हू: न में चेतने बात्ते 
को चेतता हूं, न चतते हुएके द्वारा चतता हू; न चेतते हुएके जिए चेतता 
हू,न चेतते हुएसे चतता हू, ओर न चेतनमानसे चेतता हू, किन्तु सर्च 
विशुद्ध चतन्यमात्र हूं। इस बातको सापके दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया 
गया था । 


प्रभेद श्रौर भेद परिज्ञानका श्रादोलन--अब इसके उपसंदहारमें यहां यह 
कहद्द रद्दे हैं कि जो कुछ विधिपूर्वक भेदे जानेमें शक्‍्य हैं उन-उन्त चीजॉसे 
तत्त्वसे भेद कर दो हैं र फिर वहां से भिन्‍न करके अपने आपमें ऐसा 
अनुभव करें कि घेतन्य मुद्रासे अंकित है अपने सम्वन्धकी महिसा जिसमें 
ऐसा शुद्ध चेतन्यमात्र में हूं, यह ही प्रतिभास हो । यहां तफ विभावोंसे 
निवृत्ति करके अपने आपके स्वरूपमें आना हुआ है । श्रव जिस उपयोग 
में बड़ी सावधानी बर्ती जाने पर भी सीमाके अन्तर तक छुछ चढ़ा घटी 
होती ही रहती है । सो यद्यपि यह शुद्ध चेतन्य चेतन्यमान्र स्वरूप तक 
आया लेकिन इस अभे रके बाद फिर भेदसे उत्थान होता है । इस सम्बन्ध 
में यदि कारणोंके द्वारा भेद होता है अथवा गुणोंके द्वारा भेद होता है, 
अथवा धर्मकि द्वारा भेद होता है तो भेद होना भी सब अभेदके पोपणके 
लिए है | पर इस चिन्म्रान्न आत्मतत्त्वमें परमार्थतः कोई भेद नहीं हे । 


भैदप्रतिषेधके लिये भेदव्यवहार--गुण भेद, धर्म भेद और कारकभेद 
क्या है? धर्म भेद तो यह है कवि अपना आत्मा अपने स्वरूपसे है और 
समस्त परस्वरूपसे नहीं है। यद्ट धर्ममेदका उदाहरण है ऐसा, पर ऐसी 
बात श्॒तज्ञानरे विकत्पॉमे है, बस्तु तो जेसा हैं वही है । गुणभेद इस 
आत्मामें जान हैं; दुशेन है; शक्ति है, आनन्द है। यों गुणोंका निरूपण 
फरना यह सत्र गुणभद है | यह ज्ञासादिसेद भी इस अभेद चेजनन्‍्यस्व॒रूपके 
प्रतियोधके लिए है | कौरकर्भंद हुश्रा यह में आत्मा करता हू; क्‍या करता 
हूं अपना परिणप्तन करता हू। वह परिणमत्त हैं जानमस्वरूप। में 
जानता हू । बस दो गया कर्म) अ।गे विवहप ये उत्पन्न होते हो। कैसा 


भ्र्प समयसारप्रचचन बारहवां भाग 


जानता है ? किसको जानता है, काहे के लिए जानता है, किसके हारा 
जानता है, इन सब विकहपों के समाधान के लिए इस ही अभेद बस्तु में 
पट्कारकपने का भेद बताया गया है । 


कारकादिभेद से भी वस्तु के भ्रमेद का श्रविनाश - सो- इस प्रकार का 
कारकभेद, धममेद झोर गुणभेद किया जाता है और बरतु को भिन्‍न- 
भिन्‍न किया जाता है तो किया जाय पर इस तरह इस भाषमें इस 
व्यापक भाव में, इस विशुद्ध चेतन्य स्वरूप में किसी भी प्रकारका भेद 
नहीं है । यद्दी अध्यात्मयोगी का लक्ष्य है। जिसको पूर्णसत्‌ मानकर 
प्रह्मयवाद प्रतिभासाह तवाद ज्ञानाहेतवाद आदि अ्रह्ठेतबाद उत्पन्न हुए हैं। 
प्रत्येक रस्तु अद्वेन हैं । बस्तु यदि स्वरूप से अड्जैत नहीं होती तो चस्तु का 
सत्तव नहीं रह सकता ! प्रत्येक वस्तु स्वातिरिक्त अन्य समस्त पदार्थों से 
अत्यन्त विविक्त है तभी उसका सत्व है । और इतना हरी नहीं किन्तु काय 
का सम्बन्ध है, न प्रभाष का सम्बन्ध है; न शक्ति सक्रमण फा सम्बन्ध है । 

भेया | जो कुछ होता है विश्व में औपाधिक परिणमन सो 
परिणमन वाल्ा उपादान पर उपाधिका निमित्त पाफर रबय की परिणति 
से उस रूप परिणमता है । उसका द्वी व्यवह्दार भाषामें निमित्तका 
प्रभाव हुआ, यह कहा जाता है । बस्तुत उप्रादान से निमित्त को पाकर 
अपने में जो योग्यता रूप प्रभाव था उसको व्यक्त किया है। ज॑से 
न्यायालय में जन्नकों देखकर पैहावी लोगों के छक्के छूट जाते हैं और 
निपुण शहरके ज्ञोग दताइन पास पहुचने हैं भोर हॉसले से खुलकर बाते 
करते हैं । देहाती पर जज्ञ का प्रभाव नहीं पडा किन्तु देहांती की 
अज्नाचता, अपरिचितता+ अबोधना आदिक जो चित्त फी कमजोगिया 
थीं उन कप ज्ञोगियों का प्रभाव जज का निमित्त पाकर व्यक्त हो गया । ऐसी 


ही बान सर्वत्र है । 

स्वातन्त्रय का सर्वत्र उपयोग -इस पद्धति से निरख लो भेया | न त्तो 
विमित्ततैमिस्तिक भाव चुकता है श्रोर न _पस्तु की स्वतन्त्रता मिटती 
है। जो जीव यह्दा भी किसी से प्रेममाव करके पराधीन होता है तो घह 
मनुष्य स्वय को स्वाघीनता से पराधीन होता हे । उस पराधीनता में पर 
आभय पढ़ता है । न करो राग परावीनता »ा गयी। इस पराधीनता 
में छिसी दूसरे ने अपनों रिश्ता अपना गण की 
डाला हो, यह नहीं है; और यह पराधीन करने पाला पुरुष कसी परकी 


उपाधि पाये बिना पराघीन होता है, और तिस पर भी परकी परिणशर्ति 
लेऋर पराधीन होता नहीं । खुद ही म्वार्थवा से अपने आपकी शोर से 
आजादी है उसे कि तुम ऐसा विकल्प चनाला कि परके ही आधीन हा 


गाया ९६७ घर 


जावो | 

सत्वकी सदासिद्धता-बस्तु तो समस्त अपने स्वरूपमें अद्गैत रूप 
हैं, वे वे ही हैं, केसे भी बने, थे वे ही हैं । यड जोब अनादि काल से न 
कुछ जेसी दशाक्ओं में भी रहा है। मिगोद जेसी दशाञ्ओं में गहा है, वृक्ष 
खड़ा है; शाखाये हैं, छाल हैं) पत्ते हैं; ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है 
ज्ञान, मोटे रूप से ऐसी भी कुछ तुन्छ दशाओं से यह जीव परिणम 
गया तिस पर भी जीव जीव ही रहा; अन्य-अन्य ही रहा तब तो अज्ञान- 
तिमिर के क्लेश में भी विवश था; मगर आज कुछ मत्षकन भी ऐसी हैं 
कि लो यह में जीव हू; भोर यह जीव भविष्य में कभी ज्ञानबत्न से कम 
ओर शरीर से मुक्त भी हो जाता है । 

श्रह् तभासी ज्ञान मे श्त्मग्रहिता -तो जो सत्‌ है बह ऋपने में अद्वेत 
अन्य सर्व बस्तुश्ं से विविक्त है, चाहे वह क्रिसी भी वृत्ति से परिणम 
रहा हो । इस विशुद्ध चेतन्यस्वरूप में कोई भेद नहीं किया जा सकता। 
ऐसा अमभेद्प्वहूप चेतन्यमात्र में हू। यहां उपयोग को ठिकाना इस बह 
स्वरूप में; इस चित्तप्रकाश में, जहां व्यक्ति की खबर नहीं, देह की खबर 
नहीं; बेभघ की खबर नहीं, कमबंध का पर्दा नहीं। जिस उपयोग में 
केवल शुद्ध चेतन्यमात्र द्वी प्रतिभासधित होता है बह उपयोग आत्मा के 
ग्रहण करने वाला होता है । इस उपयोग में ऐसी सामर्थ्य हऐ कि उस 
चित्स्वरूप को हकने वाल्ले किन्हीं भी पर्दों में न अटककर सीधा चेतन्य 
स्त्ररूप पर पहुच जाता हैं । 

परिच्यीके स्वरूप दर्शनमे श्रवाधा फा एक दुष्टान्त - जसे बाजार में 
कुछ कार्ड ऐसे आते हैं क्रि जिनमें पेड़ द्वी पेड़ बने हैं, मगर वे पेड़ ऐसे 
शकल के बनाए गए हैं कि बद्दा जहां पत्ता; साखा कुछ नहीं बने हैं, उन्हें 
ब्लेक बोलते हैं| उनमें सेर का चित्र; मोर का चित्र; गधे का चित्र बन 
जाता है। बता कुछ नहीं है किन्तु जो जगह छूटी हुई है पेढ़ की रचना से 
उस जगद् में भी चित्र मालूम देता है| ऐसे कार्ड बहुत बिकते हैं । किसी- 
किसी ने देखा भी होगा । उन फार्डा को देखकर अपरिचित शआदमसी को 
बताया जाय कि बताओ इस का में क्या है ? नो बह यह कहेगा कि 
ये पेढ़ हैं। और भी हैं कु ? कुछ नहीं है, जब किसी उपाय से उसे बता 
दिया जाय देखो यों यह गधा हुआ ना गधा। अब उसे सीधा गधा 
दिखने लगा। अब उस काडे को लेता है तो उसका ज्ञान पेड़ में अटकता, 
न उसका ज्ञात पत्तियों में अटकता, उसका ज्ञान सीधा उस चित्न को 
जान लेता है 


दृष्टान्तपूर्वक तिवधि प्रात्मदर्शन का समर्थन--अथवा जेसे इड्डी का 


६५० समयसारप्रवचत बारहवा भाग 


फोटो लेने वाला एक्सरा यत्र होता हैं, बह न तो शरीरमसें पदिने हुए कपड़ो 
का फोटो लेता है, न चमडेका फोटो लेता है; न साँस मज्जाका फोटो लेता 
है, केवल धद्शीका फोटो ले लेता है। यह एक्सरा यत्न कहीं नहीं झटकता। 
इसी तरह जिस भदविज्ञानी पुरुषके ऐसी तीक्ष्ण इप्टि है कि भदविज्लानके 
बलसे वह घन परिवारमें नहीं अटकता, शरीरमें नहीं अटकता, कर्सोमें 
नहीं झटकता; रागादिक में नहीं अटकता, अपूर्य चिकासमें नहों मटकता | 
ओरॉकी तो वात जाने दो पूर्ण बिकास परिणमन्तमे भी नहीं अटकता। 
अहा; इस भं॑व्यदर्शनसे अन्य मुझे कुछ न चाहिए । 

जाननका जाननके अ्रतिरिवत श्रन्य प्रयोजनका श्रभाव--जेसे घरके बड़े 
प्यारे कु बरको किसी दूसरे के द्वारा दी गयी कुछ चीज न चाहिए । उसे 
तो कला चाहिए, ज्ञान चाहिए। इस ओर दही उसकी घुनि है | इसी प्रकार 
इस अन्तरात्मा पुरुषको केवलज्ञान भी न चाहिए अनन्त सुख भी 
चाहिए पूर्ण विकास भी न चाहिए, उसकी तो सहजस्वभावपर हृष्टि द्वो 
गयी । फिस लिए हो गयी ? इसका भी उसे कुछ प्रयोजल नहीं है, पर जिस 
स्वरूप है, वस्तु जितनी है वह उसकी नजरसें ञआा गया सो वह तो जानता 
भर है | 

फर्मण्येवाधिकारस्ते-- जेसे मोटे शब्दोंसे लोक व्यबद्दार में यह अर्थ 
लगाते हैं कि हे आत्मन्‌ | तुम किए जावो; करनेका तुम्हें अधिकार है, 
फलमे अधिकार नहीं ) फल सत चाहो । यह घात जिस चाहे पदवो में 
रहने बाते मनुष्यसें घटा को | परोपकार फरने बलि मनुष्यको भी यह कद्ट 
लो कि तुम कर्तव्य किए जाघो--फल मत चांहों ! तुम्हारा फल्लमें अधिकार 
नहीं है, तुम्दारा फामसे अधिकार है| अच्छा उस लोक-व्यवद्षार की चर्चा 
से ओर ऊपर आइए | 


योगीकी भ्रनगीहा--जो योगी पुरुष है उसको फहा गया है फि तुम 
अपने जप) तप) तत) नियम, ध्यान सध्या सच किए जाबो, फल कुछ न 
चाहो। फक्नमें तुम्दारा कुछ श्रधिकार नहीं है। उससे भी और ऊँचे 
चलकर एक ज्ञानी पुरुषमें पहुचिये। तुम अन्तरमें विवेक किए जञाबो; 
भेदविज्ञान किए जाबो) फत कुछ मत विचारों | इससे भी और ऊँचे छस 
अन्तरात्माको देखो कि कुछ विऋदप ही नहीं उठाता। केयल प्र वेँ घित्त्व- 
भाषके देखने की दी जिसकी दत्ति बनी हुई है. बढ़ा फल्मे मेरा अधिकार 
नहीं, ऐपा भी विकल्प नहीं; सुझ्के कुछ कतेज्य फरता चाहिए यह भो तरज्ञ 
नहीं किन्तु जब मक्काटा हो गया, जब इृष्टिगत हो गया परमार्थ सत्तव+ 
तो बह बप रेव लेता हैं. हि काहे के लिए देखना है। यद्दा कुछ बात नहीं 
है। देहए शो ऊुड् क्ोगा यह भी बात नर्दी है। बह द्रव्य कर्मसे भी युक्त 


ताथा २६७ ६१ 


होना चाहे यह भी बात नही है) वह अपत्ता पूर्ण विकास चाहता है. यह 
भी बात नहीं है । उसको तो जो परमार्थ सत है वह ज्ञानमे आ गया; सो 
छान ही करता जाता है। ऐसे इस विशुद्ध चेतन्यसें किसी भी प्रकारका 
भेद नहीं है। चीज चलते-चलते बहुत अभेद तक पहुंच गयी । 
परिचयीके लिये शब्दोकी वाचकता- भैया ! यह चर्चा अपनी हैं| पर 
अपनी बातका। अपली अन्तर्विभृतिका परिचय लिनको बिल्कुल नहीं दोता 
उनको तो ऐसा लग सकता है कि क्‍या कहा जा रहा है ? कुछर टा हञआा 
होगा वही बोला जा रहा है। छुछ भावकी बात तो नहीं मालूम होती है, 
परन्तु जिन्हें अपने अन्तर्वेगयका परिचय है, ऐसे चित्‌ प्रकाशमात्र 
अनुभवकी जिन्हें मरूफ हुई है उनके लिए तो ये शब्द भी न कुछ चीज 
। इन शब्दोंके द्वारा इतनी बड़ी वात कद्दी जा रही है । इतनी बढ़ी बात 
को बताने वाले कोई शब्द नहीं हैं, जिसको आप अपने अन्तरमें जान 


रहे हो । 


शब्दों द्वारा भावानुभूतिका एक वृष्दान्त--मिश्रीका जिसने बहुत-बहुत 
स्वाद लिया उनके लिए इतना ही कह देना काफी है कि मिश्री चहुत मीठी 
होती है। इतना दी सुनकर उन्हें अनुभव हो जायेगा; गल्लेसे थोड़ा पानी 
भी उतर जायेगा, कुछ जीम भी पनीली हो जायेगी और जिसने कमी 
मिश्रीका स्वाद नहीं लिया; उन्तके आगे खबर सममझाइए) मिश्री बडी सीटी 
होती है; गन्नेसे भी ज्यादा मीठी क्योकि गन्‍नेके रससे जब बहुत सा मेल 
निकल जाता है तो राव घनता है और उस रावसे भी जब बहुतसा मेल 
निकल जाता है तब जाकर शक्कर बनती है। जिसने मिश्री नहीं चखी 
बह पलक उठाये, आखे फाडे, पर उसे रंच भी मिश्री का स्वाद नहीं आता 
है। उसे किनलना द्वी समकाया जाय कि गन्तेके रससे बहुत मेल निकल 
कर राब बनता है । उस राबसे बहुत सा मल निकल कर शक्कर बनती हैं, 
उप्तमे से भी मेल निकाल दिया जाता हैं, तब जाकर उस शक्करसे सिश्री 
वबतनी है । इतनी चर्चा करने पर भी वह आखे फाडेगा पर उसे सिश्रीका 
रच भी स्वाद न आयेगा | जीभ पनीली न होगी, थूक गले से न उतरेगा । 


भ्रप्नतियुद्धेके प्रतदियोधका उपाय--इसी तरह आात्मावें उस परमा्थ 
सहजस्वभावफा जिन्हें परिचय होता है उनको एक द्वी शत छुछ कह दे 
वस उसते ज्ञायकस्वरूतफी अपने उपयोगमें ले डात़्ा। प्रकाश, चित्‌- 
स्त्रभाव; सह जस्वरभाव किन्‍्हों भी शब्दोंमे बोल ल्लो--वह-उस समग्र पश्मा- 
त्सतत्वकोी उपयोगमें लेता है किन्तु जिन्हें इसका परिचय नहीं है वे 
चिचितसे देखते रहे, सुनते रहें, क्या वात हो रही है, क्‍या कहा जा रहा 
है। क्या ऐसे ही शास्त्र पढा जाता है, क्‍या हो रहा है ? उसकी दृष्ठिमें न 


हर संमयसार अवचन वा रहवा भाग 


उतरेगा | तब उनके प्रतियोधके लिए यह सब व्यबहारका प्रसाद है | उन्हें 
गुणभद्‌ बताया जायेगा। घमभेद बताया जायेगा; कारव भेद बताया 
जायेगा। अध्यात्म विद्याका ४१ आा भी सिखाया जायेगा। ये सब बांतें 
चलती हैं । 

प्रतिबुद्धका सकेत--भेया ! व्यवद्दारभापित उपदेशके इस सब उपायों 
से यथार्थ जानकारी होनेके पश्चात उसके लिए संक्त ही काफी है | न भी 
शब्द बोले तो सकेत भी प्रतिबोधक है। कोई पुरुष अपने हांथसे शातिकी 
म॒द्राके साथ यदि अपनी छाती पर श्रात्मतत्त्व बत्तानिका सबे त करता है 
तो उस सकेतके देखने घाले इस ज्ञायकरबरूप भगवानको सममत जाते हैं, 
शब्दकी वात तो दूर रढी ! तो जो श्रतिवुद्ध पुरुष हैं उनकी गोष्ठीकी यह 
फया हो रही है कि यदि फारफभेद्से, धमंभदसे, गुणभदसे भेद किया 
जावे वह भी उसीके प्रतियोध का उपाय हैं। परन्तु इस विभुभावमें इस 
विशुद्ध चैतन्यमें कोई प्रफारकफा भेद नहीं है। यह सनादि है; अखड हें, 
द्रन्यसे अखण्ड है; क्षेत्रसे भखण्ड है; कालसे अखण्ड है; भायसे अखएद है । 

पपमे शरणाफा भ्रवगस--श्रा त्मत त्त्वको द्रग्यसे भी खण्डित नहीं किया 
जा सकता है वद्द तो जो है सो है, क्षेत्र, काल, भावसे भी खण्डन नहीं 
है । जानने वाले जानते हैं भोर जब तक यह जानने में नहीं आता तब 
तक पअबवधा।न नहीं रहता, सावधानी नहीं रहती। अपने फो कहा बेठाना 
है, कद्दा क्ृगाना है। कहा शरण मानना हैं) कह्दा तृप्ति पाना है|? बह स्थान 
है यही विशुद्ध चित्स्वरूप | इसकी निरन्तर आराधनासे समस्त बधन 
अवश्य कट जाते हैं । 

साधारणाज्ञान, पर्यायज्ञान, स्वरूपज्ञान व मेदविज्ञान-पहिलत्ने नाना प्रकार 
के ज्ञान से एक साधारण ज्ञान करना आवश्यक है, पश्चात्‌ पर्याय भेदकी 
मुख्यता से यह समारी है, रह मुक्त है यह जीवसमास है | यह गुणस्थान 
है। आदिका ज्ञान करना चाहिए। फिर बस्तुके स्वरूपका द्रव्य॥ शुग+ 
पर्यायक्री शैली से ज्ञान फरना चाहिए। वस्तु स्वरूप के अवबशोब के 
अभ्यासके पश्चात्‌ फिर भेरविज्ञान जाग्रत द्ोता है; उस भेद्रविज्ञास् के 
बलसे अपने आपमें अपने स्वरूप को जानकर समस्त पर झौर परभावों 
से मिन्‍न जानना चाहिए | ये जो घन्र वेभव जड़ और समानजातीय 
पर्योयें हैं उनसे इस आत्मा का रच भी सम्बन्ध नहीं है । 

फकल्पनाका ऊघम>भेया ! कल्पनाकों ऊवम तो एक विचित्र ऊघम 
है। जिप चाहे अत्यन्त भिन्‍न चीजफो कल्पताप्ते अपना समझ लेते 
कि यह मेरा है। इसछो पागनपत ऋदतों या ऊप्त्र कलो, चोर-चोर 
मौसेरे भाई हुआ करते हैं, इसी तरद्द भोद्दी मोहदी जीवों की पररस्परमें 
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दोस्ती बन गयी है; इसलिए एक दूसरे के पागलपनकी बातको पागलपनकी 
इृष्टिसे नहीं देखते हैं इसको तो ज्ञानी पुरूष ही जानते हैं कि कया व्यर्थका 
पागहपल और ऊधम मचा रखा है कि जिसे चाहे भिन्न बस्तुको 
जिशपर मन चाहे उसको द्वी अपना मानता हैं । 


उत्तरोत्तर प्रखर भेदविज्ञान--इस घन चेधव जड पदार्थ से मेण आत्मा 
अत्यन्त भिन्‍न है; इसे ओर भी भेदविज्ञानसे देखो कि अन्यकी तो कहानी 
ही क्‍या ? यह शरीर जो मेरे एकश्षेत्रावगाह मे हैं, इस शरीरसे भी मे 
जुदा हू । यह अचेतन है, ओर शरीर के नाते तो समानजातीय द्रव्य 
पर्यौय है ओर भवके नातेसे अ्रसमानजानीय द्रव्य पर्याय है। में तो 
भोतिक पदार्थके ल्षेपसे रहित हूं; फिर और भेद्विज्ञान किया तो जाना 
कि शरीर तो एर जिन्दगी का साथी है किन्तु द्रव्य कर्म यह एक जीवन 
का साथी नहीं, फिन्त्‌ अनेक जीवन में यह साथ चला करता हैं। सो 
चिरकाल तक साथ निभाने वाज्ा द्रव्य कर पिंड भी चुकता अचेतन है । 
उससे भी भिन्न यह मे चेतन्य पदार्थ हू। फिए भेदजिज्लानसे ओर आगे 
बढ़फर देखा कि रागादिक भाष को यद्यपि उस फाल में मेरा ही परिणमन 
है उपधिक्रा निमित्त पाकर ही रागादिक रूप परिणत होता है तिस पर 
भी थे रागादिक परिशम्न में नहीं हू । में इन सबसे भिन्न शुद्ध चित्मकाश 
हूँ । 

फ्रपुर्ण श्रौर पूर्ण विकास से भी विविक्तता--भे या, कुछ और गहराई में 
चले तो इस शुद्ध चतन्यका+ ज्ञानदशेन गुणका वर्तमानमें जो कुछ अल्प 
विकास चन्त रहा हैं। जिससे कुछ जानकारी भी हो रही है। कुछ शाति; 
तृप्ति; आनन्द भी कदाचितू होता है ये सघ परिणमन भी में नहीं हू । 
यद अथूरा परिएमन है। में तो चित्ृत्रकाश मात्र हू । अब आगे की बात 
भी देखिये । यह अपने स्वभावको देखनेसे यह निर्णय कर चुका कि निकट 
भविष्य में मेरे पूर्ण विफासरूप परिणमन द्ोगा । किन्तु बह पूर्ण विकास 
रूप परिशमन भी में नहीं हू, बह भी कभी होता है श्रोर वह सूक्ष्म रूपसे 
क्षण-क्ष य॒ में बदलता रहता है; सहश-सटश परिणप्रता रहता है, वह 
भी में नहीं हू । ऐसे भेदविज्ञान के अभ्यास से उन सब अधूरे तत्तरोंको 
छोड़कर न पूर्ण विकाससे भो परे एक उप्त ध्रव आत्माकों ग्रहण 
करता हू 

यहा सामान्य रूप से इस ज्ञानीने आत्मपाको किस प्रकार ग्रहण 
किया; इसका वशणेन चजन्ना था । अब विशेष रूप से यह आत्मा को जा 
प्रकार भ्रदण करते हैं या विशेष रूप से किस प्रकार ग्रहए। किया; ग्रहण 
किया जाना चाहिए । इस जिज्ञासा के समाधान मे श्री बुन्दुन्द,चार् 
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अब अगली गाया बोलते है । 
परणाए घत्तव्घो जो दद्ा सो अं तु॒ शिन्छयदों | 
अवसेसा जे भाषा ते मनब्क परेत्ति णायव्या !१२६८॥ 

प्रज्ञा हएए शात्माफा विशेष पद्धतिसे ग्रहराका उपक्रम--जसे प्रेन्नाफे 
घलसे उसने निञ तत्व में और परतत्व में भेद किया था। चेसे 
ही प्रत्ाफे बलसे परतत््वको छोद्फर. निम तत्त्वकोी सामान्य 
रूपसे प्रहण फिया था, उस ही प्रफार प्रज्ञाके बलसे अब उसका 
विशेष प्रकारसे ग्रहण फिस प्रकार होता है ? इसका ब्णैन इस गायामें है । 
पहिल्ले तो यद्द जाना या, यद समझा था कि में चेतता हूं? भोर इस चेतने 
घालेकों ही चेतता रहता हू । जैसा पटकारक रूपमें इसका पर्शन है। 
चेतना एक सामान्य तत्व है। इसलिए चेतनाफे सम्बन्ध में जो वर्शन हुआ 
घह् सामान्य खूपसे आात्माका ग्रहण रूप वर्णन है। अब उस चेतना 
का विशेष बर्णन करते दे | चेतनाक विशेष हैं दो-दर्शन और जान ) जब 
सामान्यसे उठकर विशेषकी झोर आता है तो उन विशेषोसे तारतम्यरूपसे 
जो फर्स हों उसको पहिले फद्ट जाना चाहिए। चेतना विशेष दो हैं-- 
दर्शन और धाम; डिन्‍्तु इन दोनों में भी सामान्य फोन है? दर्शन। 
इसल्षिए इसके बाद दर्शनकी बात कही जा रद्दी है । 

ख्ात्माका द्रप्टारुपसे प्रहशाका उद्यम--प्रक्नाके द्वारा ऐसा भ्रहण करना 
चाहिए कि जो द्रष्टा है. बही में निश्चयसे हू, इसके अतिरिक्त समरत भाव 
मुझसे पर हैं, इस तरह प्रतिभासना) द्रेष्टा होना हांता दोनेकी अपेक्षा 
सामान्य परिणमम है; ओर बह निर्विकत्प परिणसन है। जेसे दर्पणकों 
दमने देखा-- जिस दर्पएमे कई पुरुषोंकी बच्चोंकी छाया पढ़ रही हैं; 
प्रतिधिम्ध दो रहा है । हम उस समय लेवल दर्पणकों दी देख रहे हैं, पर 
दर्पशकों देखते हुए दम दर्पणमें बद्दिसु ख सम्बन्धी ज्ञान करते हैं; यह इस 
लड़केका चित्र है तो बह है शानका दृष्टान्त । और उस छायारूप परिणत 
दर्षणमें जिसकी छाया दे ऐसी अपेक्षा न करके, ऐसा ज्ञान सम बा करके 
जेसा परिणत वह दर्ष 7 है उस प्रकार ही दम देख रहे हों तो वह दशनका 
हष्टरात है । 

स्रतमाको ज्ञात थ द्रध्टारुपमे देखनेकी दृष्टि- -हमारी आत्मासे स्वपर 
प्रक्शक्त्व है। हम परपदार्थोके सम्बन्धमें भी जञानकारी रखते हैं, प्रति- 
भास फरते हैं, और स्वयक्ता भी दमे छुछ निर्णय स्पा पत्थर दा रहता 
है। इस दोनों चार्तों में से जब हम झेपाकार परिणमनकी मुख्यता करके 
झपने स्वरूप से घहिमु खी इत्ति बनाकर जब दम 2 हे तब 
न होना चाहिए । रागद्वेप की पकड़से तो रद्दित दों किन्तु जा 
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५ े 
पकड़से सहित द्वो तो वह है ज्ञाता रू, और जंसा कुछ हम अपने में 
परिताम रहे हैं उस रूप से परिणत अपने आत्माफी एक भलकमे करना, 
उसको स्पर्श करना, यह है द्रष्टा का रूप । 


फरना श्रातम काम था करन लगे कछ भ्रौर--भेया ! यह ज्ञानी पुरुष 
अपने आपको रृष्टा रूपमे भा रहा है। कितना फाम पढ़ा है करनेको 
अ्न्तरमें, इस प्रकरणको जानना । ये घर के फप्रट) ये व्यबस्थाएँ, प्रवध, 
हिसाब, लोगोंके ख्याल, ये सव मायारूप हैं जिसमें पडे द्वो। पडे बिना 
गुजारा भी नहीं चलता और पड़ना रंच भी न चाहिए । इस ज्ञानी गृहस्थ 
की ऐसी बढ़ी मिश्र दशा है कि कभी वह अपनी इस काली करतूत पर 
दु खी होता है, इसको काली द्वी करतून कद्दता चाह्ठिए जो उस अपने 
स्ररूपसे चिगकर जहा लेनदेन नहीं) जहां कुछ सम्बन्ध नहीं, बात नहीं, 
हम ही खाली दीवालें बनाकर कहपना करके झपने आपको एक फायर फी 
भांति नपु सकसे होकर अपने आपमें अपना कालापन बना रहे हैं, 
मलीनता बना रहे हैं | यह करतूत हमारी काली है, स्वच्छ नहीं है, द्वितरूप 
नहीं है. । 
सत्य ज्ञानका प्रवेश होनेपर ही त्रुटिपर खेद सम्भव--सो भेया ! किसी 
इस ज्ञानी पुरुषकों अपनी इस बहिमुखी बृत्तिपर खेद पहुंचता है। ओर 
यह खेद तभी पहुंचता हैं जब इस खेद करने बालेने अपने शन्तरमें अपने 
स्वभाव भोर गुणके श्रनुभवन का अनुपम आनन्द पाया हो। दरएक कोई 
पहिमु खी प्रवृत्ति पर खेद नहीं कर सकता है । त्रुटिपर खेद बद्दी कर सकता 
है जिसने सत्य आनन्द लूटा हो । फोई किसी बडे आद्मीकी पगत में 
भोजन्न करने जाय तो ऐसी आशा रखकर कि बड़ेकी पंगत है, बहा पर 
अनेक प्रकारके नवीन मिष्ट भोजन मिलेंगे ओर वहां जाने पर मिलें उसे 
केबल चनेक्ली दाल और रोटी तो बह बद्ा कितना खेद करेगा, जो इस 
झआझाशाको लेकर खानेको गया ही । अरे क॒द्दा फर में आ गए। इससे तो 
घर दी रहते तो चार रुपये की कमाई भी कर लेते ओर यद्द खा भी लेते । 
तो उसे सालूम है उन निठाइयों का स्त्राद जिनको बह अपने भीतरमें 
ध्यान में रख रहा हैं। जब उसे नीरस बस्तुका खेद हो रहा है; इसी तरद्द 
झात्माके चेतन्यस्वरूपका। अनुपर्म स्वरूपका जिसने शअ्रत्ुुभव किया है, 
जिससे बढ़कर आतलन्दमय स्थिति ओर छुछ हो ही नहीं सकती है, ऐसे 
अलुपस स्वावीन सहज शआ्लानन्दके अनुभदमें लगने बाला ज्ञानी ग्ृहस्थ 
अपने इस वाह्यविषयक कल्पनाकी काली फरतून जानता है व श्रद्धा सद्दी 
रखता है ये समध्त पर व परभाष मेरे नहीं हैं, ये मेरे स्वरूपसे भिन्‍्ल हैं। 


प्रात्माको दृशिज्ञप्ति रूपता--यह अध्यात्मयोगी अपने दर्शन गुण 


5 


६६ समयसार प्रबव्चन बारहवा २] 


हारा अपने आपको कसे ग्रहण कर रहा है, चेतन सामान्‍्यसे व्टकर य 
विशेपमें आया है । चूंकि चेतना सामान्य चेतम्यात्मक है। कोईसा + 
तत्त्व, फोईसा भी पदार्थ न बेवल सामान्यरूप है और न केचल विशे 
रूप है । यदि चेतना सासान्यधिशेषात्मकताफा स्याग करदे तो इसथ 
छाथ यह हुआ कि चेतना ही नहीं रही | चेतना नहीं रही तो यह पआात्म 
जड़ हो गया | जड़ जया हो गया ! आत्मा ही नहीं रहा। तो चेतना: 
दशत्तन्ानात्मक | दशत ज्ञानका एत्लघत फरके चेतना अपना पअस्तित 
नहों रख सफता | इसज्षिए चेतनामें द्रशापन भर ज्ञातापन पड़ा हुआ है 
भौर यह आत्माका स्पलक्षण है । आत्मा द्रष्टा भी है ओर ज्ञाता भी है | 

व्यावहारिक व क्षाध्यात्मिकताकी गतियिधि--भेया | दर्शन भोर ज्ञानमें 
फिसका नाम पहिले लेना ? किसका तन्ाम बादमें लेना ? सो जह। 
व्यावद्वारिकताका सम्यन्ध है बहा ज्ञान को पहिले बोलना, दर्शनको याद 
चोलना; भोर जद्दा श्राध्यात्मिकता का सम्बन्ध है बहा दर्शनक्रो पढिले 
चांलना और श्लानको बादमें बोलना | जसे प्रभु अरहत भी हैं ओर सिद्ध 
भी हैं। इनमें पह्चिलि किसका स्मरण होगा, वादमे किसका स्मर/ द्वोगा ! 
व्यावह्ा रिकताकी भक्तिमें पहिले अग्हतका स्मरण करना और फिर 
सिद्धका स्मरण करना | क्योंकि जो सिद्ध है उसका ज्ञान श्ररहत की कृपा 
से हमें मिला है । इस प्रकार आत्मामें दर्शन है यह भी ६में ज्ञानकी फपासे 
मिला है, व्यावहा रिकता में ज्ञानकों पह्ठिले कट्टना। दर्शनको वादमें कहना+ 
झिन्तु परमतत्त्व की धक्तिके प्रसंगमें सिद्धका स्मरण पहिले होता है और 
फिर सिद्ध स्मरणमे कुछ थकान झाने पर पझरहतकां स्मरण होता हैं। 
इसी तरद प्राध्यात्मिकताके योगमें प्रथम दर्शन का प्रनिभास होता है और 
दर्शनके प्रतिभास से थक्रान भा जाने पर सरकारवश ले टिकने पर फिर 
छल्लानकी खबर तो लेना ही पड़ता है । तो इस रीतिसे इस प्रकरण में दर्शन 
और ज्ञानमें से प्रथम दर्शन की चात कहो जा रही है । 

दर्शनवृत्ति द्वारा भ्रत्त्मप्रहण -में इप्त द्रष्टा आत्मको प्रदण करता हू 

इणु करना किसे ? कोई पिंह रूप तो यह आत्मा है नहीं। जो 

हस्मपादादिक अगसे या किसी इन्द्रियके द्वारा भ्हणा कर लिया जाय) सो 
ग्रहण करना भी क्‍या दै जो में प्रदण करता हू वह्द सात्र देखता हू। 
छापने आपके द्रष्टा को देखने मात्रका नाम अ्रहण करना कहा है। हाथसे 
प्रहए करना तो ओर नरद्द होता है ओर आत्माके द्वारा आत्माफो ऋण 
करना जातन बेंखन की पद्धतिसे होता है। देख लेना इसीऊे यायतने हैं 
सरहण कर लेना | में देखता हो हू | यही मेरा पूर्ण अद्दण है। में स्वय 
देखता हुआ ही देखवा हू । क्वत देखते हुए द्वी देखता हू । 

दशंनवुत्तिकी इच्ियानपेक्षता--यद्रा जो दिखता! शब्द दिन्दीका बोला 
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जा रहा है उसका अर्थ आंखों से देखा जाना नहीं लगाना क्योंकि हम 
आंखों से देखा नहीं करते | लोकव्यवहार में बोहते हैं । आंखों से देखना 
बताना मूठ है क्‍योंकि आखें है इन्द्रियां इन्द्रियोंके द्वारा सामान्य प्रतिभास 
फभी नहीं होता । विशेष प्रतिभास हुआ करता है। ओर विशेष प्रतिभास 
का नाम दर्शन नहीं है; ज्ञान है । जसे हम कानों से कुछ जाना फरते हैं, 
रसनासे कुछ जाला करते हैं; नासिकासे कुछ जाना करते हैं, इसी तरह 
झांखोंसे भी हम जाना करते हैं । देखा नहीं फरते हैं किन्तु लोक में 
आंखों द्वारा जानने देखने की प्रसिद्धी हो गयी है । सो ऐसा सुनने में कुछ 
झटपटसा लगता द्ोगा । हम आखों से छुछ भी नहीं देखते हैं, जाना 
फरते हैं, फाला; पीला) भौला; दरा) सफेद झादि रूप का जो जानन हैं 
व श्र तश्ञान है। फाला को ही जानना, पर काला कद्कर नहीं जानना 
सो आखों के द्वारा जानना कहलाता है । 

नेप्रेन्द्रिय द्वारा भी वर्शनव्‌ त्तिकी श्रसभवता--यद्ध सुनकर आपको ऐसा 
क्ग रहा होगा कि इतना भी नियन्त्रण किया कि काजल्ला फो काला न 
जानना, सफेद फो सफेद रूपसे न जानना, अन्यथा यह श्र॒[त ज्ञान है; 
सबिकहप ज्ञान है। जान लिया ओर काला, सफेद यद्द चित्तमें बिकहप न 
फरना) यद्द तो बहुत सामान्यसा ज्ञान वन गया; सासान्य प्रतिभास हो 
गया । अभी सामान्य प्रतिभास नहीं हुआ। आप अन्दाज करलो कि 
आंखके हारा जो हमने जाना; काला पीला कद्दकर नहीं, विकल्प रठाक्र 
नहीं, जाना बसा ही। पर घिकल्प उठाकर नहीं। उस जानन से भी अत्यन्त 
सूक्ष्म सामान्य प्रतिभास होता है, उसे कहते हैं दर्शन। जो 'आंखकी 
फरतूतसे बहुत भीनर की बात है । 

दशेन ध्वारा ज्ञानवलप्रहरा--अपने शझ्यापमें देखता हूं, इस देखते हुएको 
देख रहा हू ऐसा देखना सब जीवोंके हो रहा ह पर उस देखने के कामका 
विश्वास नहों हो पाता इसलिए सम्यकत्वके उन्मुख नहीं हो पाता! यह 
जीव जेंसे कोई पुरुष जम्पिद्न फरे, कूरे ४-४ फिट, दो डडोंमें डोर त्ञगा 
दी; दोनों डडोंको दो बच्चोंका पकड़ा दिया, कूदने का फार्यक्रम रखा! 
दसों विद्यार्थी कूरनेके प्रसगममें हैं । कोई चार फिट कूद लेता है कोई ४ फिट 
कूद लेता है। वे कूदते हैं। उनके फूदने की विधि तो जरा देखिए। इचक 
फर कूदते हैं तो बल जमीन पर बहुत तेज वेकर कूरते दें । हरे उचकषन्त 
में उन्हें ऊंचा ही तो उठना है, पर ऊँचा उठते से पद्दिले जमीन में नीचे 
चल क्यों देते हो ? पर कोई फरे ऐसा कि जमीन पर नीचे तेज वल दिए 
विना ऊँचा फूरकर दिखाए | पक्षी भी तो घड़ते समय जमीन पर बल 
देते ई। इसी प्रछार हम आपके वाह्य पदार्थों की ओर जानने वी कूद 
करफे ऊंचे उठते हैँ । उस समय हम अपने आपमें उस कूदका यल पाने 


द्द्प समयसार प्रवचन बारहथां भाग 


के लिए अपनी ओर मुक करके कूदा करते हैं । पर ऐसा मुकना सबको 
मालूम नहीं है | फुककर ही तो कूदते हैं | पर रुकने का मद्दण नहीं है । 
ज्ञानवृत्ति में दहनवुत्तिका श्रपृवं सहयोग--एक ' पदार्थ को जानने के 
पश्चात्‌ दूसरे पदार्थमो जब हम जानते हैं अथोत्‌ पह्दिले पदार्थली जगह्ट से 
उठकर दूसरे पदार्थ पर अपन छठा करते हैं उस समय द्वम अपने आपकी 
ओर मुका करते हैं । उस ही का नाम दर्शन है और उस दर्शनकी बृत्ति से 
हमें ज्ञानके ल्षिण बल सित्ता हैं। उस दर्शनकी बात यहां की जा रही है 


वर्शनवुत्तिको भ्भिन्‍नषट्कारकता --में देखते हुएको देखता हू। दर्शनफी 
ध्थितिमें देखते हुएको देखता हू, यद्द नहीं अनुभव रहे वे | यह तो ज्ञानी 
कह्द रहा है; तीसरा पुरुष कह रहा है, दूसरा पुरुष कह रहा है; जो दर्शन 
में परिणत द्वो वह द्रष्टा को देख रहा हैं, में देखते हुएको देख रहा हू। इस 
जाननकी क्रिया में जो कुछ है ब६ में दी हू । में देखते हुएके द्वारा देख रहा 
हू । देखते हुए फे लिए ही रेख रद्दा हू | कद्दासे ? इस देखते हुएसे देख 
रद्द हू । किसमें ? इस देखते हुएमें देख रहा हू । ऐसे सात्र दर्शन सामान्य 
रूप परिणमनको भात्माका भदण कहते हैं । | 


प्रभेव चस्तुमे कारकभेदकी जवर्देस्ती--यह्‌ ज्वञायकरषरूप भगवान आत्मा 
इस समय प्रज्ञा द्वारा दर्शन गुणके परिणमन रूपसें अपनेको ग्रहण कर 
रहा है! वद्ा वह इस प्रकार परिणम रहा है, ज्ञानी पुरुष की भाषा में 
उसकी वृत्तिया हो रदी हैं कि में देखता हुआ उस देखते हुएको देखते हुएके 
द्वारा देख रहे के लिए देखते हुएसे देख रहे में देख रहा हू । पर यहद्दा, तो 
बह एक ही है श्रोर उप्तकी वृत्ति एक हैं । बद्दा दसारे कारक के अयोगका 
कोई अर्थ नहीं है । 

प्रभेद वस्तुमे फारकभेद किए जानेका एक उदाहरण--जेसे फोई कट्टे कि 
यद्‌ ऋलई या चुना सफेर हो रद्दा है और सफेद दो रद्या यह चूना सफेद 
हो रहे अपने को सफेद-हो रहे के द्वारा; सफेद हो रद्दे के लिए सफेद द्वो 
रहे से सफेर दो रहेमें सफेर करता है | बात तो यथा है पर सुनने में यों 
ज्ञगता कि यह सब घकवास है | अरे बह है और सफेद हैं। इतनी तो 
बात हैं और उसको घुमाव फेरसे क्या कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा 
जा रह्या है। अत हम तो यह जानते हैं कि यह सफेर दै। बस न यह 
सफेर को सफेद कर रहा है? न सफेद के द्वारा कर रहा है; न सफेद के 
ज्ञिए कर रहा है, न सफेद को कर रद्दा है। हमें तो स्थिरतामें यद् नजर 
आता कि यह सफेर है | ओर हो ही कया रद्दा चवाल ? कुछ भी नहीं | 


झभिस्त घटफारकतासे एफ मात्र भावना समर्थन -इसी प्रकार इस 
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दर्शन द्वारा आत्माके ग्रहणमे यहां बुछ नहीं हो रहा । न में देख रहा हूं, न 
देखते हुएको देख रहा हूं) न देखते हुएके द्वारा देख रहा हु, न देखते हुए 
फी भर देख रहा है, न देखते हुएसे देख रहा हू, न देखते हुए को देख 
रहा हू किन्तु सब विशुद्ध हृशि सात्र भाव) दर्शन भावमान्र सत्‌ हू | इस 
प्रश्ार चेतना सामान्यकी क्रियासे आत्माके ग्रहण की वात बताकर, उस 
चेतनके विशेषोंमें दर्शन गुणके द्वारा आत्माके प्रहशकी बात बताकर अब 
ज्ञानगुण द्वारा आत्मामें प्रदरकी बात कहते हैं । 


श्रात्माफी ज्ञानप्रधानता+-झात्मा में ज्ञान एक प्रधान गुण है। ज्ञानसे 
ही सारी व्यवस्था है; ज्ञानसे ही सब गुणॉका अनुभव है, ज्ञान द्वारा ही 
हम सु्खोंको भोगते हैं । यदि आत्मामें सब गुण रह जायें, एक ज्ञांन गुण 
नहोतो वहां वे सब वेकार हैं, कुछ बात भी न बनेगी । ज्ञान न हो और 
हम सुखका अनुभव करें यह केसे कर सकते हैं ? 


श्रात्मवृत्तियोंकी ज्ञानग्राहिता--बचपन्की एक घटना है--कोई ६॥ 
चर्षका होऊँगा। तो उस समय देहातमे सरक्ूल न. थे। एक पटवारी हमें 
पढ़ाता था, १२ शाने महीना देते थे, सभी लड़के देते थे, जिससे सांस्टर 
साहबका कास चल जाय | १४ द्निमें एक दिन सीदा देते थे, यह रिवाज 
था ओर पढनेका रिवाज था कि पढ़ते जावो। यह पुस्तक खत्म करली 
तो अब दूसरी पुस्तक ले ली। दूसरी पुस्तक खत्म हो गयी तो तीसरी 
ले ली। बद्य समयकी केद नहीं थी कि युद्द पुस्तक साल भरमें पढ़ना है; 
पढने वाला दो महीने में पढ़ ले। तो उस समय बडी विशुद्ध पढ़ाईका 
रिवाज था। एक दिन पाठशालामें कुछ लड़के पिटे; लड़कोंकोी पिटता हुआ 
देखकर दूमरे दित्त हमें भय लगा कि कहाँ हमारे पिटनेकी नौचत न भाए। 
सो उस दिन में पहने न गया। तो उस समयक्रा रिवाज था कि जो बच्चा 
पहने न आए उसको लेनेके लिए एक दो बच्चे भेजे जाते थे ओर अगर 
चहु शरीरसे वजनदार है तो चार बच्चे भेजे जाते थे। एक टांग पकड़े 
ओर एक हाथ पकडे, पकड़कर ले चले यद्द पद्धति थी बच्चोंकों ले जाने 
फी | अब हम न गये उस दिन तो आ गए दो दूत । फिर भी हम न जाये, 
तो सुबहके समय पराठा ओर मक्खनका भोजन था; उसे बोलते हैं ऐहाती 
नाश्ता। नाश्ता करते में स्कूलकी इनक्वारी फरने पर मां ने मेरे मार दिया 
तो में रोता-रोता सोच रहा था कि यह काठका खम्भा जो आंगनमें खड़ा 

» जिसके सहारे मह्ठा की मथानी फिरायी जाती है कि यदि में यह 
खम्भा होता तो आज पिटनेकी नौबत न ञ्राती हम जो हुए सो बुरे हुए । 
इमसे तो में यदि खम्मां होता तो अच्छा था। पिटता तो नहीं । 


चेतनाकी विशेषता--ठीक है. भया | नहीं पिठतते अचेतन्त, परमें 
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आनन्‍्दका अन्ुभष तो नहीं हैं--जेंसे हैं तेसे हैं। दु खके साथ सुख है। 
टोठेके साथ लाभ है--तो क्ल्लेशके साथ आनन्द है। एक दृष्टान्तमें लगता 
तो ऐसा है कि हम यदि परमाणु सत्‌ होते तो अच्छा था | काहे को चेतन 
सत्तू हुए अरे यदि में परमाणु सत होता तो ज्यादासे ज्यादा फोई न्रोग 
सुझे जला ढालते, चौकी श्रादि स्कंध में होता तो ज्ञोग जला देते। जता 
दो-जला देने पर भी इस भ्रवेतनका क्या विगद्धा ? विगाड़ तो है श्रपने 
इस चेतन तक्ततका। लेकिन यह बिगाड़ फायरताकी बात है । 


बिश्वसें प्रज्ञाका महत््त--विश्वमें सर्वोत्कृष्ठ पदार्थ चेतन है। जिसका 
बढ़ा ऊँचा प्रताप है। जो अपने शान हारा सारे विश्वको अपने एक फोने 
में ढाल लेता है । जिसमें समस्त विश्व जाना जाता है, उससे उत्कृष्ट चीज 
किसको बताया जाय । ऐसा यह ज्ञान गुण वाला श्रात्मा जब तक ग्रश्ञा 
भगवती की असनन्‍्नता नहीं पाता है तव तक संसारमें जन्म मरणके चक्र 
लगाता रददता है| इस भगवती गश/का ही नाम- दुर्गा, सरस्वती, चंडढी 
आदि देवी देवतावोंके नाम हैं। ये सपर कोई अलगसे ऐसे नहीं हैं। लक्ष्मी 
आदि समस्त दे वियां फोई अलगसे ऐसी नहीं बेठी हैं जेसी लोगों ने चित्रों 
में दाल दी हैं। किसीको द्वाथी माला पढ्विना रहें हैं, किसीके पास हस 
येठा है, कोई गरुडपर सबार है, कोई मुण्डमाज्ा पहिने है; कोई जीभ 
निकाले है ऐसी देवियां कहीं बाहर नहों हैं । । 


फल्पनाकी अ्रसद्रू पता--भेया | कहपनाके लिए तो किसी भौंतके बडे 
धब्बे पर यह ध्यान लगा लो कि यद्द दोवा आया। दहोवाका ख्याल कर 
लिया तो बह हौवा उसके लिए बन जाता है, बराबनां भूत बन जाता 
है। अधरी राधचिमें जिसके घरमें कोई गुजर गया हो भौर उस शुजरे 
हुएको अपने मनमें चित्रण फरें तो ऐसा लगता है कि अरे यह भूत बन 
कर आ गया। तो झा गया भूत। कत्पनाकी बातें तो सारी बेढगी 
चलती हैं । 


कल्पनासे विडम्बनायें--भैया ! भूत प्रेत वरगेरद्द जो लोगों को क्षग 
जाते बताते हैं उनमें ६७ प्रतिशत तो सब या तो भ्रमकी बात हैं या जान 
बयूमकर बुद्धिमानीकी वात है। अ्मकी बात तो यों है कि कल्पना में 
चैठाया है कि लो सुमे तो लग गया कुछ वस उसके लग गया । जेसे किसी 
में अपनी जिन्‍्दगीमें सुन॒ रखा हो कि ईश्यर एक दो यमराजॉको मेजता 
है इस देहसे जीवको निकालने के लिए--तब यद्द सरता है तो मरते समय 
उसे यों ही दिखना है कि वद यमराज तलवार लिए है--सो वद् ढरता हैं। 
घिहलाता है | सो इस तरद्द तो बहुत सी भ्रमकी बाते है) बद्दा है इछ 
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नहीं । और बहुत सी चतुरायी की बाते हैं। जिस घरमे दो तीन स्त्री हों 
अब किसी एक स्त्रीका चल्ता नहीं चलता ज्य'दा तो भूत प्रेतफा ढोग बना 
ज्लेती है। बाल भी बिखरे हुए हों। घोती फटकार ऋर तनिक घमघमाकर 
का जाय; कोई रूपक बना ले--लो अआ गया भूत , बस वे एम दो स्त्रियां 
उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जायेगी) अब नहीं बस चलता है 
कोई जा नहीं हमारी, तो इसी पिघिसे मनाना हैं । सो कुछ यो लग 
वेठा हैं । ' 


भगवान भश्रात्मा और भगवती प्रज्ञा--सों कल्पनासे यह जीव देशी 
देबतावोंको कुछ न कुछ रूपमें मान लेता हे किन्तु वे सच्च इस मगचती 
प्रज्ञाके रूप हैं। भगवती मायने इस भगवान श्रात्माकी शुद्धपरिणति। 
कहीं मास्टर मास्टरवीकी तरह, चावू वद्ुआनीकी तरह भगवान और 
भगवती नहीं होते । भगवान तो एक शुद्ध ज्ञानका नाम है ओर शुद्ध 
ज्ञानकी जो वृत्ति जगती है उसका नाम है भगवती। लोग कहते हैं कि 
भगवानकी भगवती आधे अंगमें है । शिवका आधा अड्भ तो परुष हैं और 
भगम्नती स्त्री आधे अगमें है और चित्र भो ऐसा चना लेते हैं कि दादिसा 
अग तो पुरुषका जेसा जानों। पुरुष जेसा एक्म पर) पुरुष जेसां आधा 
पेट) वशक्षस्थल और आधे अगसे एक टांग स्त्री जेसी, आधा पेट) बश्नस्थल 
आदि म्त्री जेसी | अद्धांगकी कल्पना है। अरे भगवानकी परिणति 
भगवती अधीड्धमें नहीं ग्हनी है फिनतु सर्वोद्यं रहती है। जितनेमें 
भगवान है, उन सब प्ररेशों में यह प्रज्ञा भगषती है । 


भगवती दुर्गा--इस भगवतीछा ज्ञाम दगों क्‍यों पड़ा--दुःखेन 
गम्यते, प्राप्यते या सा दुगों | जो चड़ी कठिनतासे मिल पाये उसका नाम 
दुगी है | मालूम है--धन, कन, कंचन सभी सुलम ह पर कठिनतासे मिल 
सऊने घाली यह भगवती प्रज्ञा है। यही सत्य दुर्गा है। इसकी प्रसन्‍नता 
प्राप्त करें । प्रसन्‍तताके सायने मुस्करा दें सो नहीं, हाथ उठा दें सो नहीं 
किन्तु प्रसन्‍तताका धअथ है निर्मल्लता । प्रसन्‍नताका सही अर्थ है लिसलता ! 
प्र उपल्वर्ग ऐै, सद्‌ धातु है, कत प्रत्यय लगा है फिर नद्धितका ता प्रत्यय 
लगा सो प्रसन्‍नता बन गया । जिसका धर्थ है जिमक्तता । 


प्रसन्‍्तताका भाव--यदि फोई शझापसे 'पूछता है कि क्‍यों भेया ! 
श्राप प्रसन्‍्त हैं ना। तो उसने क्‍या पुद्ठा कि आप निर्ल हैं ज्ञा ? पर - 
उत्तर क्या देता है घह कि हां में खबर प्रसन्‍त हू) घग्में चार प्र हैं, चार 
बहुवें हैं, इनने पोते हैं. खूब मोज हैं, ख़च प्रसन्‍्त हूं । प्रश्न क्या क्या कि 
तुम मोडरहित हो या नहीं | उत्तर उल्टा दिया उसने । पूछा हछ, बोला कुछ 
'वह बहिरोंकी वान है। पूछते वाल्ला भी बहिरा। उसने भी सुन लिया डक 
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है। जो कद्दता होगा सो ठीक है और यह सुनने बाला भी वहिरा है। 
इसने अपने सन्त साफिक जाना कि इसने यह हो पूछा होगा। शब्दोंका 
अर्थ न जानने वाले बद्रोंकी ये बातें हैं । उसने पृद्धा कि तुम प्रसन्न हो 
उसने फह्दा खूब मीज है खानेका, पीनेका, लड़कोंका पोतोंफा ! 


वहिरोंका वार्तालाप--एक छोटा सा कथानक हैं कि एक किसान 
बाजारसे भुट्टा खरीदकर ले गया। लिये जा रद्दाथा। रास्तेमें एक खेत 
जोतने वाले बह्रि किसानने उससे पूछा। पद्द किसान भी वहिरा भौर 
भुट्टा लिये जाने बाला भी बद्दिरा। सो किसान कट्दता हैं कि सेया राम 
राम | उसने जाना कि यह पूछता है. कि क्‍या लिए जा रहे हो तो उसने 
उत्तर दिया कि भुट्टा लिए जा रहें हैं। फिर उस किसानने पूछा कि घर 
चारके बाल बच्चे अ्रच्छे हैं ना ? उसने यह जाना कि यह पूछता है कि 
इनका क्या करोगे ? सो कह्ठता है कि सारोंको भून कर खायेंगे याने 
भुट्टोंकी भून कर खायेंगे तो देखो पूछता तो छुछ है और उत्तर कुछ ड्रैता 
है। तो यद्द तो बह्रोंकी बात है । प्रत्येक जीव भ््येक सकेतका, प्रत्येक 
शब्दका अपने मन माफिक हअर्थ लगाकर तोष उत्पन्न किया करता हैं । 


भगवती सरस्वतो--भगवती प्रज्ञाके ये सब नाम हैं दुर्गा, सरस्वती 
झ्ादि | संरस्वतीका अर्थ हैं--सर: प्रसरणं थस्या सा सरस्षती । जिसका 
कैलाब हो दसको सरस्वती कद्दते हैं । सबसे अधिक फेलाब किसका हैं 
ज्ञानका | देखो-मोटी चीज बड़ी होती है कि पतली चौज बड़ी है | क्‍या 
श्राप इसे बता सकेंगे ? दुनिया मानती है कि मोर चीज बढ़ी होती है । 
अभी कोरे मोटी बुवा आ जाय तो बढ़ी जगद्द घेरेगी; तो घद्द बड़ी हुई | 
पतली चीज पतली रहती है, पर बात उल्टी है । मोटी चीज इल्की होती 
है और पतली चीज बढ़ी होती हे | केसे ? अच्छा देखो | 


स्थूलसे सृक्ष्की विशालता--प्रथ्वी मोटी चीज है या पानी मोटी चीज 
है ? प्रथ्वी मोटी चीज है भर पानी प्रथ्वीसे पतक्षी चीज है | तो प्रथ्वी 
का विस्तार बड़ा है कि पानीका विस्तार बढ़ा है ? आआजक्लके भूगोलके 
विद्वानोंसे पूछ लो तो वे भी बचायेंगे कि प्रथ्वीका हिस्सा छोटा है भर 
पानी का हिस्सा बड़ा है । प्रथ्वीके चारों ओर पानी है| चाहे जेनसिद्धान्त 
के वेत्तावोंसे पूछो | जम्बू द्वीप एक लाख योजनका हैं भर उसको घेरता 
हुआ समुद्र दो लाख योजन एक तरफ और दो लाख योजन एक तरफ 
है । यह उसका कितना बड़ा विस्तार है । शरीर उससे दूना दूसरा दीप है 
उससे दूना दूसरा समुद्र है। इस तरह चलते चलते अंतिम जो 
असंख्यातवा समुद्र हैं उपका जितना बढ़ा विस्तार है उससे भी कम 
बिस्तार असख्यान समुद्र भोर द्वीपोंका है। तो प्रश्बीसे पत्ता पानी 
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होता है। मोटी प्रथ्बी पतले पानीमें समा गयी। 


हवाकी पानीसे झ्रधिक व्यापकता--ओर बतायो अच्छा; पानी पतला 
है या हवा पतली है ? हवा पतली है । पानी जितनेमें फेला है. व सब 
हथामें समा गया। हवा उससे अधिक विस्तार घाली चीज है ओर आगे 
चलो-हवा पतली चीज है या 'आाकाश पतक्ञा है बतावयो ? आक्राश 
पतला है तो इस श्रनन्त आकाशके मध्यमें ही सारी हवा समा गयी है । 


हवा, श्राफाश और ज्ञानकी उत्तरोत्तर व्यापकता--अचष्छा अब यह 
बतावो कि हवा पतली है या श्राकाश पतला है या ज्ञान पतला है ? ज्ञानमें 
ये समस्त अनन्त श्राकाश समा गये हैं फिर भी ज्लान भूखा बेठा है और 
कह गहा है कि ऐसे धन्य अनन्त श्राकाश ओर हों तो उसकी थोड़ी सी 
भूख मिटती है। तब सबसे त्रिशाल चीज क्‍या हुई ? ज्ञान | छ्लानका 
फैज्नाब असीस है । इतने बडे पिस्तृत प्रदेशमें में हूं, उस परिणतिका नास 
सरस्वती है, न कि जे से कि चित्रमें दिखाया है ऐसी कोई जसबंतनगर के 
किनारे बैठी हुई सरस्वती नहीं है । 


भगवती चण्डी-- इस भगवती प्रज्ञाकी प्रसन्‍नता चाहिए | फिर सर्व 
जलिद्धि प्राप्त सममिए | इसके घंडी, सुण्डी कितने ही नाम हैं । चंडी 
क्‍या ? चण्डयमि, भक्षयत्ति रागादि शत्रून इनि चण्डी। जो गागादिक 
शत्रुबोंको खा डाले उसका नाम चण्डी है। बह है यही भगवती प्रज्ञा । 
लोग कहते हैं कि गायकौ पछमें ही तेतीस करोड़ देवता बसे हैं। अरे 
गायकी पु छमें ही क्या-ये सब असख्यात्त देषी देबता पडे हुए हैं घट घट 
में, पर उनका स्घरूप जानो तो यथार्थ । सबके दर्शन होंगे अंतझें । 


भगवती फाली--इस भगवती प्रन्नाका हे नाप है काली | कलत्नयति, 
प्रेरणति शिवमार्गी भवानि इति कालीः-- जो जीवोंको मोक्षमार्गकी प्रेग्शा 
उसे काली कहते हैं । वही है भगवती प्रन्ना। इसको ही कहते हैं मुण्डी। 
'मुण्डयति इति मुण्छी ।! जो वेगियोंका मलसे मुण्डन करे उसे व हने हैं 
मुण्डी | वह चमत्कार इस भगवती प्रज्ञासें हि । झ्रन्य अनेक सलाम हैं. 
पघन्‍्द्रघटा अमग्रतस्रावशो चन्द्रम घंटयति रति घन्द्रघ्टा ।? जो अस्त बरणते 
में घन्द्रमासे भी इंष्यो करे उसको कहते हैं चन्द्रघंटा अर्थात श्रधिकाधिक 
अमृत वरपाये बह है चन्द्रघटा । चह चन्द्रघटा कहाँ मिलेगी ? वह आत्मा 
में ही प्रक्षा भगप ती है को अमत बरपाती हैं । 


भगवती प्रज्ञाफा प्रसाद--सेया | कोई फ्िनना ही ढगदी हे, जरा 

बे क 
ज्लानको स्प्रच्छ वाया ओर अपर घास्नविक रूप नेख जिया--यह में 
सबसे न्‍्यारा वे चलन चेतन्यमात्र हू। इतल, हृष्टिमें ले तो सही, फिर एफ 
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सकट नहीं रह्ट सकता हैं। लेकिन कोश मोहकी फह्पनामें ही हठ लगाए 
रहे तो उस पर फिर क्‍या बस है? दुख हैं नहीं एक भी | पर हठमें 
कनेक भंमट बना रहे हैं; सो दुःखी हो रहे हैं। जच भगवती प्रज्ञाका 
प्रसाद इस जीवको प्राप्त होता है त्तथ चह आत्मा शोर अनात्माका परिचय 
पाता है, पश्चात्त अनात्मासे उपेक्षा करता है भोर भात्माकों प्रहण करता 
हैं। उस भात्माफे प्रदृशकी यह चर्चा चल रही है। पहिले चेतनाके रूपमें 
फहा था, पश्चात्‌ देखनेके रूपसें कद्दा शोर भव जाननेके रूपमें वात कही 
जाने वाली है। सो किस तरहसे ज्ञान द्वार। प्रदण करते हैं, यह यात अब 
फल फहेंगे | 

परणाए घित्तव्वो जो णादा सो श्रद्ट तु णिच्छयदो | 

झवसेसा जे भाषा ते म्रथ्क परेत्ति शादव्वा २६६) 


शानवृत्ति हारा झात्मप्रहए--प्रश्षा द्वारा अपने आपको इस अकार 
प्रहदण करना चाहिए कि जो शाता है सो ही निश्चयसे में हैं। शातृत्व भाव 
के श्रतिरिक भन्‍य समस्त जो भाव हैं वे मुमसे मिन्‍न हैं ऐसा जानना 
चाहिए। यदद ज्ञानगुण द्वारा भात्माकों महण करनेकी बात ऋरही जा रही 
है। शानमय भत्माको श्ञानसे शानधप्ृत्ति द्वारा झानरूप प्रहण किया जाता 
है। में आत्माफो पाऊँ तो किस रूप पाऊँगा ? ज्ञानरूप | तब में इस ज्ञाता 
श्रात्माको मदण करता हूँ शोर जो मैं इस ज्ञाता आत्माकों प्रदण फरता 
हूं ओर जो में इस ज्ञाता आत्माको प्रदण फरता हू वद्द में जानता द्वी हू 
शोर रूप प्रदण नहीं करता | सो क्या जानता हू। न जानता हु श्रा किसे 
जानूगा ? क्‍या राग करता हुआ जानता हू ? नहीं | 


प्रभेदका भेदोपचारमें मोटा लोकिक वृष्टान्त--झात्माको में जानता हूँ | 
यह भेर शुण-गुणकी अपेभासे किया जाता है कि आ्त्माके ज्ञान है। जसे 
हलुबामें क्या-क्या पड़ा है; क्या आप जानते हैं ? घी पड़ा है; मीठा पड़ा 
है; झाटा है। झन्छा आप बने हुए हलुवेसे घी झलग कर दें, शक्कर 
झलग फरदें, आटा अलग कर दें फिर हलुवा ले श्राइए, उसमें घो दूसरा 
डालेंगे वह घो ठीक नहीं है । शअरे उस घी पडे हुए हलुवेमें घी भी दलुबा 
है, झाटा भी हलुवा है भोर शक्कर भी हलुवा है। तो जिसका नाम 
हलुबा है; आटा भी इलुवा है शोर शक्कर भी हलुबा है । तो जिसका नाम 
हलुधा रखा उसकी बांत देखो । जो केषबल घी हैं; घह घी अक्षय मित्र 
जायेगा; भाटा अलग मिल जायेगा पर हलुवेका घी अश्रलग न मिल 
जायेगा | हलुत्रा किसका नाप है जो दल-हलकर बनाया जाता है । ४सफरो 
खूब घोटना पढ़ता है। लगातार उसे चलाते द्वी रहना पढ़ता है । चम्मच 
छोड़कर नहीं बैठ सकते । उस हल॒वेकी बात फट्दी जा रही है। तो लोफमें 
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परीक्षा कराने के लिए एक घीजमें भी भदव्यवह्ार किया जाता है । 


श्रमेदका भेवोपचार--इस प्रकार इस आत्माके परिचयमें भी भेद- 
व्यवहार किया जा रद्दा था, तो उस भेद फारकका व्यवहार यहां अभद- 
फारकरूपसे किया जा रहदां है। पर ज्ञानीपुरुषको तो यह अभेदकारफ भी 
पसद नहीं है । सो बात आगे आंयेगी। में जानता हू | यह स्वके अनुभव 
के समयक्री बात है ओर किसको जानता हूं ? जानते हुएको ही जानता 
हु । वहां श्रोर कुछ नहीं मिल रहा है, वह जानता हुआ आत्मा मिल रहा 
है कोई कट्टे कि यह तो वड़ो सरल बात हैं। करना धरना कुछ नहीं है । 
जानन श्ात्मा ही जानने वाला बन गया और सारी बाते अपने आप बन 
गयीं | यह तो कुछ कठिन नहीं है । हां यह ब्ृत्ति आ जाय तो फठिन नहीं 
है। मगर इतना ही तो कठिन हैं कि कोई इस बवृत्तिमें झआ जाय । 


ज्ञातृत्व ही वास्तविक विजय--कोई बड़ा लड़ाकू चोजा हमसे कोन 
लडेगा, उससे लड़नेके लिए कोई हिम्मत बनाले | सब पर्चोमें उसकी कुश्ती 
तय हो रही हैं। मगंर वह एक शर्त रंख रहा है कि देखो यह पहलवान 
जब अखाडेमें पहुंचे तव गिर जाय फिर उसपर विजय पाना तो इसमारे 
हाथकी बात है| अरे तो गिर पडे यही तो कठिन बात है; फिर इसके 
झागे और विजय क्‍या करना हैं? यही तो ब्रिजय है। आत्माका मात्र 
ज्ञातृत्व परिणमन बने इतनी द्वी तो विजय हैं । श्रात्मामें और करना क्‍या 
है) अरे करना तो इसलिए पड रहा है कि हम उल्टा बहुत लम्बे निकल 
गए हैं | वहांसे लोटनेके लिए ये त्रत। तप, सयम ज्ञान सारी बातें करनी 
हैं । उससे लोटनेके लिए ये करने पड़ते हैं। पर करने को तो कुछ है ही 
नहों।। अपराध करते हैं तो द्ाथ जोड़ना पड़ता है। न करे फोई अपराब 
तो काहेका हाथ जोड़ना * उल्टा जो हम परोन्मुखतामें चह गए सो परोन्‍्मु- 
खता छोड़नेके लिए, अशुभ परको छोड़नेके लिए शुभ परका आलम्बन 
४2 पर आत्माकों तो स्वयक्ी वृत्तिमें परका शुभ, परका आश्रय भी 
नहीं है । 


धर्मोद्यमका मर्म ज्ञातृत्व परिणमन-बढ़ा समारोह एक प्रीतिभोजका 
किया जाय जिस सारे समारोहका टाइम १० मिनट है, पर पहिलेसे 
कितनी तैयापियां की जाती हैं, सामान इक्द्धा करना; लोगोंकों बुलाबा 
देना) सचको घुनाकर ह लगें ब्रिठाना, ये सब नटखट सिर्फ १४ सिनटके 
लिए है जिस पम्य मोजसे खा रहे हैं खत्म काम | तो यह घर्मका जो 
समारोह है रोजका या किसी नेमित्तिक समयका जो समारोह है उसमें 
कुल काम पाव सेक्ण्डका है। करना बहुन कुछ पडता है सच कुछ उपदेश 
सुनते हैं, उपदेश काते हैं और मूर्तिके समक्ष प्रशमन करते हैं, पूजन 
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करते हैं, चर्चा फरते हैं, फक्ष मेंबल इतना ही है कि हमारी प्ानपृत्तिका 
परिणममन रहे। निजकी मककफ भाए। जिस समय सह में अपने भाष्साको 
शानयृत्तिसे प्रदण फर रहा हु उस समय केसे परिणत भात्माकों ग्रहण कर 
रद्द हैं । जानते हुपफो प््द्ण फर रहा हु । यह जाननरूप नहीं बर्त रहा हो 
तो प्रदणमें नहीं भा सकता है । 


भास्मप्रहएमे झभिन्तसापनता--किस साथनफे द्वारा में जानता ई। 
किस तैयारीके द्वारा में जानता हूं? तो आनते हुएक्ी तैयारी द्वारा 
जानता हूं | यरतुस्वरूपसे परे बहन आगे निक्कज्ञ जाने वाले व्यकिका 
लोटना किस प्रकारसे हो रहा है? यद पहिले भेदकारकका श्यवद्ार 
फरता, फिर झभदकारकका व्यवहार करता और फिर निज केन्द्रमें मग्न 
होता है। 

धाराका ख्रोतमें प्रवेश--समुद्रका पानी उठकर यहदा बह्ां भटक कर 
अझतसमें उसे शरण कहा मि्षेगा ? समुद्रमें ही मिल्लेसा। आातापके द्वारा 
समुद्रका पानी भाप वनकर उड़! सादल यन गया ! बादलके रुपमें छिसरे 
वितरे रहकर जगह-जगह डोला--हजारों मौज कहाँ सटक हझाया। हजारों 
मील फहीं सटक झाया, जब वे छितरे बितरे बोदल अपना वनरूप बनाते 
समुदाय, पिण्ड जिसे कद्ते हैं। झमाज तो काले बाइल हैं; पानी अषश्य 
बरसेगा, घनरूप बननेके बाद फिर धरसते हैं झौर गरसकर, (एथ्वी पर 
झाफर ढाक्षसे पानीनदीमें मिलता है, भोर षद्द नदी ढालसे चलकर समुद्र - 
में मिलती है। जो समुद्रका पानी एफ साज्ष तक इधर उघर भटकता रहा 
फिर यहीँ आा गया | 


निजके ज्ञानमें ज्ञानपनता--परतु भैया ! यहां तो इस श्ानानन्दघन 
भगवान झात्माका उपयोग अनादिसे ही भटक रहा है। अनन्तकाल 
व्यतीत हो गए, टक्करें खा रद्दा है. कद्दा-कट्ठा गया ? इस लोकमें ऐसा 
प्रदेश नहीं बचा जहां झनन्‍त चार जन्म और मरण न हुआ हो । ऐसा 
मटकने पाला उपयोग उाघ कसी अपनेफो घनरूप बनाता हैं, जब छितरा 
था तब तो मटकता रद्दा, जब छितरे शञानफी घनरूप बनाता हैं. तब ऐसा 
होता हैं कि अब ठिकाने लगा उपयोग । घनरूप बनकर यह उपयोग अब 
झपने देशमें वरसने लगा। प्रदेशमें वरसने लगा। अब वे घारायें पिनयके 
रास्तेसे; नम्न रास्तेसे, निचले रास्तेसे पं बहकर जिस श्ञानानन्द सागरसे 
यह उपयोग निकला था उसी श्वानानन्द्‌ सागरमें उपयोग मग्न हो गया | * 
अब शाति हो गयी। तो ऐसा में जो जानता हूं सो जानते हुएके हारा 
जानता हू । जानते हुएकी स्थितिका साधन न मिले तो यह झात्मा झ्ञानमें 


नदीं भा सकता | 
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पझमिस्तसाधनता--मैया ! यही अभिन्न साधन हो गया ठीक है, पर 
ऐसा फरनेफा प्रयोजन क्या है ? सटे वाले सोचते हैं कि जेसा भगषान 
सब जानता है बैसा में जानता द्ोता बह्दी नंबर बोलकर में करोड़पति वन 
जाता | भगवान तो भोज्ञाभाला है। जान रहा है; करता कुछ नहीं है । 
फरनेका विकल्प तो उनके रागकी यात है। फोई हसलियत नहीं कर 
रहे। स्थानुभवके फालमें जो में जानता हूं सो किसलिए जानता हूं? 
आनते हुएक लिए जानता हूं। जानते भर रहने फे लिए जानता हूं। घरे 
इतनेमें ही इतने बढ़े कामका प्रयोजन चुका दिया क्‍या ? हां। इससे बढ़ 
कर भौर कुछ झानन्द या बेभव नहीं है। मोह भायमें लोग सममते हैं कि 
मेंने यदि परियार भच्छा पा लिया तो सारा पेभव पा लिया, या कोई 
घने सम्पदा पा ली तो मेंने बहुतसी सम्पत्ति प्राप्त कर ली । खूब कमाया, 
खूब पाया। पर अतर में देखो तो पूरा टोटेमे रद्दा | बढ़ा भी सेठ हो कोई 
तो भी ठसकी भाध्मा तो शानमात्र है, सूना है। परसे रहित है। ओर 
सम्पत्तिमें जो प्रेम वसाया रसक्ला टोटा इसके पूरा चना हुआ है । 


भिन्‍म प्रयोजनसमें क्‍्लेशका उद्गसन--तों भेया ! क्‍या करना है? 
जानना भर रै। जाननेसे आगे बढ़े कि बिपत्ति ही बिपत्ति हैं। छोटा 
बरजा जब तक जानने भरका प्रयोजन रख रहा है तथ तक बह खुश 
मिजाज रद्दता हैं, जहाँ कुछ बड़ा हुआ 'ओऔर कुछ ग्रहण फरनेका प्रयोजन 
लग गया तो बीच-वीचमें क्लेश होते रहते हैं। झौर जब घड़ा बन गया, 
गृहस्थ हो गया तब तो भ्रहण करनेका प्रयोजन उसका भार भ्रधिक हो 
गया। तब सुख और चैनकी ध्वय बहुत कम रह पाता है । तो जानना भर 
यदि प्रयोजन रहे तो पहां झानन्द है। जहां जाननेफे प्रयोजनसे भागे 
बढ़े कि कक्‍्लेश ही फ्ज़ेश हैं । में जानते हुएक्े लिए जानता हू । 


झात्मप्रहणसे प्रषादानशों प्रभिन्‍्तता--यह्‌ जानन एक परिशामन है । 
पह जॉनन फहाँसे प्रफट हुआ । इस जानते हुएसे ही प्रकट हुआ है । पानी 
का स्रोत निकला है सो पद फ्हांसे निकला है पानी भरी जगहसे ही 
पानी निफला है। सूखेसे तो पानी नहीं निकलता । भल्ने ही ऊपर सूखा 
है मार जहांसे निकला है बह तो पानीका निषेसन हैं। यह जानमपृत्ति 
फ्हासे लिफली हैं ९ इस कानते हुएसे निफक्षी हैं, न जानते हुएसे नहीं 
निकल पाती | यही अपादान है । 


प्रपिश्रणशों घभिनता--हा भोर में जानता कहां हूं ) इस जानते 
हुपमें जानना ए। अपने भापमें अपने आपसे स्वरूप देखने घाले को यह 
सब दाशत दो रहा है। जहां स्परूपसे भ्रष्ट हुआ, इन्द्रियोंसे भीख मांगी 
भोर बाहर जाननेमे लग गए तो पहां इस मर्मकी छाूवर नहीं रहती भौर 


ज्प समयसार प्रवचन यारहतां भाग 


यहा सच जान पड़ता है कि में फमरेमें बेठा हू, इतने लोगोंसे कुछ कह 
रहा हू, प्रयोजनके लिए श्रम कर रहा हू। तो नाना भेदकी बातें दृष्टि- 
गोचर द्वोनि लगती हैं ओर ज्यों ही जिस क्षण अपने आपके इस एकत्व 
निश्चयगत स्वरूपका दर्शन करते हों तो उहा बह अपने आपमें विश्रात 
होनेके उन्मुख होता है और जानता है--लो यह मैं इतना ही तो हू) 
इनना ही तो फर रहा हूं, इससे बाहर झोर कुछ मेरा परिणमन नहीं है । 
यह स्थानुभवमें प्रवृत्त अन्तरात्मा अपने आपको यों पटकारकरमें ग्रहण कर 
रहाहै। ., 
प्रभिन्‍्न पट्कारफ बतानेका प्रयोजन एकमात्र स्वभवनका प्रदर्शन--अरय 

ओर अन्तरमें चलिये, यहा यह अर्थ जो रखता है उस जानते हुएको 
जानता हू, जानते हुएमें जानता हू, अरे यह कुछ झलग बात है क्‍या ९ 
ये तो सब छुछ द्वो ही नहीं रहे हैं । सिर्फ बहा ज्ञानमान्न भाव बल रहा है । 
अप झोर अन्तरमें प्रवेश करके यह ज्ञानी अपने आपफो जान रहा 
क्या कि में नहीं जानता हू । कद्दा जानता हू ? यह जानन्नभाष है, करने 
फा कया फम हैं ? में जानता नहीं हू--धह् तो जानन भाव है। में न 
जानता हू; न जानते हुएके द्वारा जानता हू। न जानते हुएके लिए जानता 
हू, न जानते हुएसे जानता हूं, न जानते हुएमें जानता हू में तो एक सर्वे 
विशुद्ध ज्षप्तिमात्र भाव हू । इस प्रकार यह श्रन्तरात्मा जिसने कि पहिले 
स्वरूप परिचय द्वारा पल्ञाके प्रसादसे आत्माको ओर विभाषोंकों प्थक्‌- 
प्रथक्‌ कर देनेके साथ प्रज्ञाके प्रसादसे रागादिक भाव बननेसे दृटकर एक 
चतन्यरवसूप आत्माका ग्रहण कर रहा था और जेंसे नये जोशमें ऊँचा 
फाम तुरन्त कर लिया जाता है इसी प्रकार इस अन्तरात्मा ने नये जोश 
में पद्िले चेतनके सामान्य भाष द्वारा अपने भ्रात्माको प्रद्ण किया था ! 
अब कुछ समय बाद जोश जरा ठंढा हुआ तो चेतनाके भेइमें से दर्शनकी 
प्रधानतासे अपने भ्रापको प्रदण किया था। ठीक है । जोशमें व जोशके 
ठडे होने की स्थितिमें यहा तीन अकारके ग्रहण आए। परन्तु इन तीनो 
प्रकारके ग्रदशो के फलसे पाया वही का चद़ी आत्मा । 

 चेतनामे सामान्यविशेषात्मकताका श्रनतिकमण--इस तरह अआात्माके 
अहणण ही वात कद्ट कर अब शास्त्र प्रकरण करनेके लिए अथवा गप्रहण- 
विययक परिशतियोंकी विधियोंकों कुछ विशेष जाननेके लिए एक प्रश्न 
किया जा रहा है कि पद्दिल्े चतना सामान्यके द्वारा अपने अपने आत्मा 
को ग्रहण किया था उसके वाद फिर ज्ञान ओर दर्शनकी प्रमुखनाको ग्रद्दण 
क्िया। सो यह चेतना दर्शन ओर ज्ञानके विकत्पका उल्लघन 38 
करती है। जिस कारण चेतयिताको ज्ञाता और द्रष्टा रूपमें उपस्थित 
किया | चतता ही रह जाती | यहा दर्शन और ज्ञानके विकल्प उठना क्या 
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अवश्यम्भावी है? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तरमें यह बताते है कि भाई 
सतना तो प्रतिभास स्वरूप है। जब समस्त वस्तुवॉका यह न्याय हैं कि 
ये समस्त पदार्थ सामान्य विशेषका उहलंघन नहीों करते तो यह सर्वेत्तिष्ट 
व्यवस्थापक घेतन किसी न्‍्यायका उल्लंघन फेसे कर दे ? इस कारण 
चेतना भी साम्ान्यविशेषात्मक है। अब उसमें सामान्यरूप तो दशन 
झोर जो घिशेषरूप है पह ज्ञान हैं। इस तरद्द चेतना भी दर्शन झान- 
बिकलपका अतिक्रमण नहीं करता | 


स्वभाष झौर स्वभावीकी एकार्थता-आत्माके ग्रहणके प्रकरणमें प्रथम 
चेतयिताके रूपसे झ्रात्माको पाया था; फिर उस चतयिताके ग्रहणके बाद 
द्रष्टा भीर ज्ञाताके रूपमें यह झआात्मा ग्रहण किया गया है। यहाँ प्रश्न 
किया गया कि चतयिताके रूपभें आत्माकी प्राप्ति हुईं, सो यह सब कुछ 
हो गया। फिर इसके याद द्रषट्टा और ज्ञाता रूपमें उपसिथत करना क्‍यों 
झावश्यक हुआ ? उत्तरमें बवाया हैं कि प्रत्येक वस्तु सामान्यविशेषात्मक 
होती है। तो चेतनावस्तु भी सामान्यविशेषात्मक हैं और बस्तु स्वभाष 
मात्र होती है। चाहे स्वभाषके दर्शन करें श्रोर चाहे बस्तुफे दर्शन करें, 
दोनों एक वरायर हैं | स्पभाषमात्र वस्तु होनेफे फारण स्वभाष भी सामान्य 
विशेषात्मक है। स्वभाव और स्थभावी ये दो फोई श्रलग चीज नहीं हैं । 
किन्तु सममनेके लिए स्रभाव ओर स्वभाबीका भाष है । 


घेतनाकी सामान्यविशेषात्मकताके झ्रभावसें श्रनिष्ठप्रसक्ति--यह चेतना 
सामान्यविशेषात्मक हैं। यदि घतना सामान्यविशेषात्मकताफा एत्लंघन 
फर ये तो वह चेतना ही न रहेगी, पस्तु ही न रहेगा क्‍योंकि अच्छा ऐसा 
कोई मनुष्य वतलावो जो न तो इंसानियत रखता हों; ओर न जिसके 
हाथ पेर आदि भी हों, ऐसा फोई मनुष्य लाथो अर्थात्‌ सामान्य ओर 
बिशेपसे शुन्य कुछ मनुष्य भी है क्या ? कुछ भी चीज है क्‍या ? नहीं, त्तो 
झात्मा भी सामान्यविशेषात्मक है। यदि सामान्यविशेषात्मकता न रहे 
तो चेतना ही न होगी भौर जब चेतना न द्ोगी तो तब अपना जो असा- 
धारण गुण है वह ही न रहा तो बद्द चन गया अचेतन | इस चेतनमें 
चेतना तो रही नहीं, तब फिर हो गया अचेतन और चंतन रहा ही क्या 
जो अचे मन कइनेके लिए ही मिले क्‍योंकि बढ़ सामान्यविशेषात्मकता न 
रही; चेनना न रही तो चेतनाका अभाव ही निश्चित है । 


चेतमाकी दर्शनज्ञानात्मकताकी श्रनिवार्यता--श्रग्निसे गर्सी निकल जाय 
तो उसमें क्‍या दोप था गया ? अग्नि ठडी हो जायेगी भ्ोर ठंडी क्‍या हो 
जायेगी कहीं भी इसमे अग्नि न मिलेगी । गर्मी हो तो झाग है भोर 
बुक दिया, तत्र रद्द गया कोयज्ञा) अब उसे क्‍या कहेंगे ? इंघन | इस लिए 
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इन दोनों दोषोंके भयसे चेतनाफो दर्शनज्षानात्मक ही मानना चाहिए। 
अब चेतना दशेन ज्ञानरूप हो गयी तो जेसे चेतनाकी अमुखतासे आत्मा 
का ग्रहण किया जाता था; भ्रव दर्शनकी अ्मुखतासे और ज्ञासकी प्रमुखता 
से ४४ प्रदण होगा । इस ही द्रष्टा ज्ञावाफो उक्त दो गाथावोंमे बताया 
गया 


हैं तोंमे प्रा तका उद्भव--यह चेतना एक श्रद्देत है; उसका ही 
स्वरूप सामान्यविशेषात्मकपना है | इस समय जरा यह तो देखो कि मूलसें 
तो यह एक अद्वत अपने स्घरूप मात्र यह तत्त्व है झोर जगतमें तितर 
बितर यह केसे फेला हुआ है, सो इसका बुनियादी कारण क्‍या ? देखिए 
जब घुरा द्ोनेको होता है तो अपना भल्ना भी बुरा होनेके लिए मदद देने 
लगता है। यह आत्मा मूलमें अखणड एक चेतनस्वरूप हुआ। पर इसका 
स्वभाव स्वपर प्रकाशकपनेका हैं. ना; परका प्रकाश भी करता है, परका 
जानन भी किया फरता है। तो लो अब शझद्गेत हो गया। बड़ी बिपदा, 
चढ़ा विकार आ गया होगा, सगर यह श्रपनी सज्जनता, श्रपन्ता यद्द स्वरूप 
उस बडी विपढाके लिए मूल बन गया। समके लिए मूल नहीं बना, सिद्ध 
भगवान भी रवपर प्रकाशक है, पर वह आपदा नहीं बनता, पर जिनका 
बुरा द्ोनद्वार है उनके मिन्न, भाई भी उनके बिगाड़में किसी रूपमें कारण 
बन गए। 

भ्रयोग्य उपादानसें ह तस्वभावसे द्विविधावोंका विस्तार--कल्पना करो 
यदि यद्द आत्मा उस परको जाननेका स्वभाष ही न रखता द्वोता तो फिए 
रागह्ेष आदि विभाषोंका प्रसंग ह्वी केसे मिलता ? तो परका जानना यद्यपि 
हमारा स्वभाव हैं पर जच हमारे नीचे दिन है तो यह हमारा परमप्रकाशरूप 
गुण भी हमारे रागद्वेष परिग्रहके लिए एक मूलरूप भूलका सहायक बन 
जाता है | विश्लेषण किया जाने पर वहा भी यह ज्ञानव्त्ति बधक्रा कारण 
नहीं है लेकित हम तो यह चाहते थे कि 8स किसी परक जाननका स्त्रभाव 
ही नहीं रखते | न रहेगा बास न वजेगी बासुरी | थोड़ा पिला रागदह्वेंष 
परिभ्रक्ो यहासे मौका । यह परको जानता है तो रागद्वेष परिग्हीके कुछ 
बन बेठा क्योंकि रागद्वेपका परिग्रहण परको जाने बिना नहीं होता । सो 
यह अहोन चेतनस्व॒रूप आत्मा पहिले पर-प्रकाशकक रूपसे हैः में बन 
गया । | 

विकल्पघारावोका विस्तार--श्रच यह तो थी एफ शुद्ध अन्तरमें शुद्ध 
द्वेतपतका बात, परन्तु इस ही जड़ पर अन्न अशुद द्वेतपना ल5 जाता है । 
हिए ओर अतरड् वद्विरज्ञ कारण जुदनेके साथ इस पर गागहउक पा - 
ग्रइए हों गया । जब रागधवका परिपद्रण हो गया तो हायक्रा (ऋ़र्क द्व रा 


गावा २६६ पर 


यह फन्नका मोगने बाता हो गया । में करता हू) में भोगता हूं। अद्दो कहा 
तो क्चल जगमग रहना काम था और कहा ये करने ओर भोगनेके 
विकल्प आ गए। जा पर भोगते हुए भी परपदार्थ भोगे नहीं जा रहे 
हैं। ह्ौन पिपयोक्ो भोगता है ? भोगने का विकल्प बनाकर जीब भुगा 
जा रहा है । जिपयोंको कोन भोगता है ? पिपरयाकों भोगकर विपयोका 
क्या रिगड़ा ? 


नेस श्रौर श्रोत्रके विषयसे भोकताका बिगाड--मान लो भेया ! सुन्दर 
सिममा। सुन्दर रूप या सुन्दर चित्र है ओर टकटकी रूगाक्र हमने अपनी 
अआखें विगाड़ लीं, पर उस परतुमे भी कुछ बिगाड़ हुआ क्‍या । रूपके 
भोग उसें बहा ता कुछ बियाड नहीं । विगड़ गया यद्व भोगने बाला खुद । 
आजकल रेडियो चल गए है, जितनी वढिया तर्ज बड़ा खर्च फरके भी 
छुन पाते बसी तज रेडियोक्त कान ऐ ठते ही सुनलोी । द्वो गयी सुषिधा । 
रात भरका रे|डयो स्टेशन्का प्राग्राम है सानो। सुनने वाला राजिभर 
सगीत सुनता रहेगा; अब वह सुनने वाला ही उरूस बिंगड जायेगा। 
रडियो न विगड़ जायेगा। सुनन बाल्लकी नो बिग डी, स०।स्थ्य बिगड़ा 
समय बिगड़ा | इस तरह यह जीव ही विगड़ जायेगा, रेडियोमे छुछ 
खराबी न होगी । 


नाक, जीभ, त्वचाके विषयसे भी भोकक्‍ताका बियाड -- इसी तरह ना सिका 
इन्द्रियक जिपयकोी बात है; इसी त्तरह रसना इन्द्रियकी बात है। आप 
कहेग कि जय भाजन खाते हैं तो भोजनकों, लडडुबोंको खाकर उनका 
बिगाड़ कर दिया। झरे उनका क्या बिगड़ा ? वे तो स्क हैं। यों गोज- 
सटोव न रह तो मुहमें चूर-चुर द्वो गए ओर लारसे लेकर पेटसें पहुच 
गया। अन्य रूप परिणम गया। कुछ वन गया। 5स पुदुगलका क्‍या 
विगष्ट। ? क्‍या उस पुदुगलका सत्त्व नष्ट हो गया ! क्‍या उस पुदुगलके 
कमंबव हा यया ? जया उसमें कोई कलेश आ गया ? कुछ भी तो आपत्ति 
उससे नहीं झाया । इभी तरह पचेन्द्रिवंक विषयों भोगनमसे बिपय हैरान 
नही दाते। विपयॉका बिगाड़ नहीं दोता। विषय नहीं भोगे जाते। खुद 
है तन हुए, खुदका तिगाड़ हुआ) फिर इस स्थिति फछ स्व ओर भोफ्दृत्व 
फी ऋ्पनासे इसके समस्त प्रशेश खिनन्‍्त है गए । अ्रव यह जो क्रिया करता 
8 इसीसे ही उसे खेद हाता ह। जिसका उपादान खेद करने का है सो 
इस कई बैंठाल दे खद हू च्त्पन्न करेगा । जिसफा उपादान क्रोध फरने 
हि हूँ बह कुछ भी चाहरमें सप्रद विग्नद्द करलें। पग-पग पर क्रोघ दी 
उन्पन्त फरेगा । ।जसऊा उपादान मसानयुछ हूँ उसे फट्टी भी वेढाल दें घह 
म्रातकी ही दात करेशा । 


घ््र्‌ समयसागर प्रदनत्न वारह्वा भाग 


है _उपावानये अनुष्ठुल उद्गम-- एक सेठ जी के तीन लडके थे, थे तीचो 
हि लद॒ब तातल् ५, शीर एफ पिसी अन्य स्टये तीन कड़पियां विवाहर 
त्तोग्य थी । तो नाई भजा कि देख आधों सेटके लड़को । पहिले नाई ही 
कदूझा पसंद करन जाया फरता था । रूथास जी | वह कह हे कि लड़का 
अच्छ हैं तो सभी लोग उसकी बात मान कर बिछ्ा छर देह थे । % - 
खास जी पर जब विश्वास न रहा तो बाबा लोग देखने जाने लूगे। क्लब 
लड़)पे बाधा पर विश्वास नही रहा तो पिला और चाचा जाने लगे | जच 
पिता श्रीर चाचा पर विश्वास नहीं रहा पा रूद जाने लगे पसद «रनेफे 
लिए। तो पुराने जमानेफी बा न 7-नाई गया देखने तो सेठ जी ने तीनों 
लड़कों छी खूब सजा फरके नीनों लड़कों को वेठाल व्या शोर कह विया 
ऊ़ि ब्रोलना सत । अन्छी वात है । उन्हें पत्न बश्च झाभूषणोंस सजाकर 
चेठाल दिया। वाइलोनका फपडा बहुत इढ़िया नहीं होता है और हमारी 
सममक्े अनुसार जो छोटे चित्तक लोग द्वोगे वे दी लाइलोनको पसद 
करेंगे | हमारी बात बुर लगे तो बडे आदमी छोड दें। हम ता जानते हैं 
कि लाइलोन छोटे चित्त बाक्न ही लोग पस३ करते है । सो अच्छा तर७के 
रेशमी कपडे पहिना करके अच्छी गोल टोपी लगाकर तीनोंकों गद्दी पर 
ब्रा दया । 
अ्रव आये खबास जी | देखा एकसे एक बडे अन्छे लड़के कितने 

नर हैं; उनकी सूरत पर शुण ही टपक रहा है, धन्य है। आखिर बडे 
सेठत ही तो लडके हैं । ऐसी प्रशसाथ्ट। बातें सुनक्र एक लड़का धोला-- 
ऊँ अभी टखन महन तो लगा द्वी नहीं ऐ, नहीं तो बडे सुन्दर लगते। 
दूसरा लड़का बोल्ा--अवे डड्ान का कई ती। सममाया तो था ऊ्रि चुप 
रहना, बोलना नहीं तीसरा लड़का बोला मुहमे अगुली लगाव र कि टुप 
टुप । नाइ ने हेख जिया ये सभी लडक तोतले हैं। तो जिसका उपादान 
खट है बह कसे अपनी खोटी वृत्ति छोड़ देगा ? इस कारण खोट अपन 
सबमें 8 । क्सिमें पम पिसी य्यादा, तो क्सिी समय ६म दु खी हों, 
किसी समय हमे फ्रिसी पर कोई कपाय लगे तो उस समय अपना ऐसा 
विचार करना चाहिए कि बाहरी बातोंके सप्रह वि्नहसे यद्द दुख़मेरा 
मूलसे न जायेगा। बाहरी प्रयन करनेसे हमारा क्लेश मलसे नष्ट न 
होगा। हमें ज्ञान-चल बढड।कर अपने हों प्रदेशमे अपनम ही कुछ बदलना 
है। करना है। खोट हटाना है तो बात बनेगी । 

प्रात्मदृष्टि वह्लिकस्िषिफा श्रौर विपत्ति इघन--सो देख लो भेया कि यह 

ज्ञानानन्द निधान भगवान आत्मा केसे कसे इतनी बडा विपत्तिमें भा 
गया ? आ गय। कुछ परवाह नहीं | जसे इंधनका बडा ढेर है ओर उसमें 

अप्नकी करिा घर दें तो सारा ढेर भस्म हो जायेगा । परवाह नहीं ह्दै। 


शाथा १६६ परे 


शहरोंका जब्र कूडा बहुत जय जाता है तो छोटी-छोटी ठेलियोंसे कहां तक 
हटाएँ, ऐसा सोचकर साफ करने वाले लोग आग लगा देते है। दो चार 
घटेएें ही बढ़ साफ हों जायेगा । इतनी बड़ी विपत्तिया आ गयीं, आने 
दो, कुछ परवाह नहीं । जिस ही कालसें यह मेरा उपयोग विज्ञानवन 
आत्मस्ण्रूपसे मग्स होगा कि सारी विपत्तिया भस्म हो जायेंगी। यह तो 
धात रही सुभविनव्यताकी । 


व्यापकफा श्रभाव होनेसे व्याप्यका श्रभाव--अब रं5 रूपचष्टिपर जो कि 
प्रकरणकी बात ऐ श्रव आये। यह चेतना यद्यपि एक अखण्ड अखरड 
धद्वेतरूप है फिर भी यह दशेनज्ञानात्मक है; सामान्यविशेषात्क है । 
यह चेतना यदि सामान्यविशेषरूपका त्याग कर्दे तो चेतना तो अस्तित्तत 
ही खो देगी । जब चेतनाका अ्रस्तित्तत समिट गया तो चेतनामें भी जड़ता 
ब्रा गयी। सारे चेतनोमें व्यापक है चेतन । तत्त्वका अभाव होनेसे साध्ण 
चैनन कहा गृह सकेगा ? इसका भी विनाश होगा। इस झारण यह 
निश्चित है कि यह चेतना द्शनज्नानस्थरूप है | यह फथा किसकी हो 
रही है ? आखे खोलकर बाहर देखकर नहीं बताया जा सकता है । इन्द्रियो 
को सयत करो) कुछ अन्त नैहप करके अंनरह्ें ही ढेखें तो यद्ट कथा खुद 
की हो कद्दी जा रही है । 


चिन्मात्र प्रभुकी भवित--हस चेवत मुक्त भ्रात्माका एक चिन्मात्र 
भाव ही है, अन्य कुछ नह' है याने इस मुझ आत्माका केवल एक चतन्य 
स्त्रूए ही है; इसके अतिरिक्त यहां दही उत्पन्न होने वाला औपाधिक 
अन्तरका भाव भी मेरा नहीं है, फिर प्रकट भिन्‍न धन वेभव सारे परिषर 
आदि की तो बात ही क्‍या है? लोग कभी-कभी खुश हो जाते हैं मन 
चाहा धन मिल जाने पर; मनचाहा कार्य सिद्ध हो जाने पर | श्रव्वत्ञ तो 
हा मनचाह! बुद्ध नहीं होटा #योंकि एवं बास मरचाटाहो गया तो 
दूसरा मनचाहा और चित्तमें खड़ा हो जाता है ओर हो भी २ या सन 
चाहा तो इस एक मनचाही बातके हो जानेसे कोनसा वेभव पा लिया ? 
बह तो बाहरकी ही चौज है । जिसने अपने सनातन अहेतुक इस चिन्मात्र 
भाषकों ही अपनाया है) से तो मात्र इतला ही हू? अपना ले यह अतग्ड्रसे 
जिसकी पहिचान है कि वाह्म विषय परिग्रह सब्र नीरस क्कग जावें, ऐसी 
अपने अन्तरकी बात अपना ले तो वह है तीथक़रका परमभक्त । 
दि परभावकी हेयता--भेया | जिनेन्द्रतेवने बताया है कि मोह त्यागों 
प्र अपने स्वरूपसें समा जाबो, इसका अभ्यास जो करता हैं बह ही 
है पीथकर देवफा परमभक्त। प्रेरे एक चैतन्यसात्र भावके अतिग्क्ति ऋन्य 
जो कुछ भाव है वे परपदाथके है, वे मेरे #छ नहीं हैं | घरमें ही लड़का 


फ४ ससयसार अ५ चन बारहवा भाग 


यदि एक कुपूत हो जाय) बरेटगा हो तो माहा कहती है कि मेरा छडका 
नहीं है । तो यह लड़का बापका 2 ) बाप श्रोल्ने कि यह लद्धका भेरा नहीं 
है, यह तो इसका है। तो कहो दोनोंमे लड़ाई हो जाय । इस लड़: को 
न मा अपना मानना चाहती ? श्र नवाप प्रपना मानना चाहता है । 
इसी प्रकार ये रागादिक भाव ग्रे नहीं हैं, ये तो जिनके निभ्ित्तर हुए हैं 
उनके भाव हैं | भेरे लिए प्राय तो एक बिन्मात्र भाव है, घाकी नेमित्तिक 
पर-माय सब शोरसे हेय हैं । एक इस चेलन्यस्वरूप आत्मतत्त्वका प्रध्ण 
करो । 

सिद्धिफा मूल शुद्धवृप्टि-भैया | हष्टि यदि शुद्ध है तो नियमसे सर्वे 
सिद्धि होगी | दृष्टि यदि निमंत्र नहीं है, श्राशय यद्रि खोटा है तो बाहरी 
दिखावटसे, वनावटसे, सजाबटसे फहीं श्रतरद्वमें शाति नहों जायेगी। 
कोई बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं क्लि हैं. तो दु ख्लो मगर दिखाना पड़ता है 
दुनियाका हि दम मु खी हैं । कोई व्यापार प्रादिमे टोटा पड़ जयतो 
उससे 'अन्तरमें तो है वह दु खी मगर प्रहफोफो। और लोगोंगो यदि यहें 
जता दिया जाय कि हप बडे दु खी हैं तो उसके नो व्यापार पर सी धक्का 
लग जायेगा । सो वह कहना है #ि भुमे कुछ परवाह नहीं, हो गया द्ोने 
दी | ऊपरी बनाबटसे अझन्तरद्धमें कुछ वद्दा वात न बनगी। ज्ञानवल्नसे 
अपने भावोंकी पथित्र धनाएँ तो सर्वे कल्याण है । 

फो णाम भणिज्न बुही णाउ सब्बे पराइये भाषे | 

मज्ममिणति य बयण जाणतो अ्प्पय सुद्ध ॥३००॥ 


स्वकीय ज्ञानमे परात्मबुद्धिफा प्रभाव--शपने शत्माको शुद्ध जानते 
हुए समस्त पशन्य भावोंक्रो परफ्ीय जान करके ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
होगा जो प:कीय भावोंकी मेरा -- ऐसे घचन कछ्दे | जिसको अपने ओर 
पराये का पता है वह तो पागलक्री नाई फभी अपनेको अपना फह दे, 
कभी परायेको अपना कह दे। किन्तु जिसको अपने भाषोंका निरचय है 
आर पराये भाजोंका निर्णय है बह पुरुष परकीय भावको अपना नहीं 
फहे सक्तता । हमने तो श्राप लोगों फो एक दिन भी भूलकी बात नहीं 
देखी कि कोई दूसरेके लडकेको अपना बोल देता ही | झ्राप अमेशा अपने 
लड़केको ही खूब अपना कहने और गले लगाने ओर उसके पीछे जिंदगी 
भर मरते हैं । हमने तो कोई भूल नहीं देखी । तो जेंसे लोक व्यवहार में 
आप सयाने चतुर हैं, वहा भूल नहीं “रते हैं, वहा परमाथसे सारो भूल 
पर जेसे व्यवहारमें भूल्न नहीं करते ऐसे परमार्थकी वात जानकर भी तो 
वे भूल रहता चाहिएँ यहा दूसरेके लड़मकों पराया वताना ओर अपने 
घरके लड़केको अपना बताना विवेक नहीं है। बढ़ी भूल है। तो क्‍या 
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परके लडक्के को अपना कहना और अपने लड़वेकों पराया कहना यह 
विधेकहै ? यह भी भूल है | सबको पराया समझना ओर उनके स्वरूपको 
श्रपने आत्माके स्व॒रूपकी लाई समभझता) सो विवेक हैं | 


निरापद भ्रास्सतस्व--मिज आत्मा कैसा है ? शुद्ध है आथोत्‌ क्वल 
है, खालिस है, अकेला है; अपने स्वरूपसात्र है। इसमे न शरीर है, न 
दृब्यकर्म है, न रागादिक भाष हैं, कोई पर-आपत्ति लहीं है; ऐसा यह शुद्ध 
आत्मा है जेसा ज्ञानी पुरुष जान रद्दा है। वह विधि तो बताबो जिध 
विधिसे हम भी जाननेकी कोशिश कर | उसकी विधि पूछते हो तो उस 
शुद्ध आत्माके जाननेकी विधि यह है कि सवपदा्थोको भिन्‍न ओर 
अदहित जानकर अपने आपमें परम सबनारमससे परिणत होओ। यह 
बिधि है आत्माको जानने की। जानना दो तो यह जिधि करके देख लो | 
और यह विधि करते न बने तो कमसे कम इतनी सज्जनता तो रखिए कि 
दूसरे लोग ऐसी विधि कर लेते हैं, ऐसी श्रद्धा तो रखिये। अपनी छी 
तरह समस्न जीवोंको अज्ञानी तो न सम भिये । 


व्यर्थफा भ्रहद्भार -भेया ! सबसे वड़ा एक दोप जोबमे यह ञआ गया 
है कि अपने मसुफाबल्ते किसी दूसरेकों कुछ मानता ही नहीं है । बह जानता 
है कि दुनियामें पूरी डेह अफल है। उसमें से एक अकल् तो मुझे मिल्री 
है ओर आधी अकल सब जीचॉमें बांदी गयी है। यों यह अपनेको बड़ा 
बुद्धिमान्‌ मानता है जो वद्द विकल्प करता है, जिसे यह चितन बना है । 
समझता है ऊि में पूरी बुद्धिमानीके साथ चिंतन फर रहा हूं । पर काहेकी 
बुद्धिमानी ? केवल्ज्ञान उत्पन्न होनेसे पह्िले तक अंद्मस्थ अचस्था है 
उन्तके अज्ञानका उदय कहा गया है आओपाधिक भावकी अपेक्ष। ओर उनका 
असत्य बचन भी बताया गया है १९ वें गुणघध्थान तक ! तो स्बध्षता पाये 
बना हम अपनेको सब जेघा एकसा ही सभर्भ । हमारी फोई ऐसी स्थिति 
नहीं है जो अहकारके लायक हो | 


सर्वनपुण्यफे श्रभावका एक उदाहरण--एक ९८, १६ वर्षकां लड़का 
बी. ए. पास करके उसकी खुंशीमें एव रू३ दर टहलने के लिए जाने लगा | 
तो समुद्रमे नाव खेने वाले से कहत। है कि ऐ माझी, तू मुमे! इस समुद्रकी 
सेर करा। मामी बोला कि ?) किराया होगा। हा १) ले, ओर क्या 
चाहता है? अब नाव जब चलती है तो,वे ठे-बेठे चुपचाप नहीं रहा जाता, 
गप्पें की जाती हैं । एक नाव ओर एक नाई की ६जामत; इनसे चुपचाप 
नहीं वेठा जाता है। जिसकी हजामत वन रही वह चाहे बैठा रहे चुप 
क्योंकि छुरा लगनेका ढर है, पर नाई तो गप्प करता ही रहेगा। 
चह्त सावसे यह बी. ए. पास वाज्ञक - कहता है कि ऐ मामी; तू कुछ पढा 
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चिखा है ! बोला-नहीं मालिक | तो तू ए. बी. सी. डी भी नहीं जानता ! 
बोला--नहीं मालिक | तो तू थ आ ह ई भी नहीं जानता ? यह भी नहीं 
जानता | तो तेरा बाप पढ़ा लिखा है ? बाप भी नहीं पढ़े त्रिखे हैं। 
हमारी परम्परासे यह नावका व्यापार चल रहा है ' वह लड़का बोला-- 
वेयकूफ, नालायऊ, भौर भी कुछ गालिया देकर जिनको में नहीं जान भा, 
कद्दता है कि ऐसे हो इन बिना पढे लिखे लोगोंने भारतका बरणद फर 
दिया | अब सुनता गया वेचारा, क्‍योंकि अपराधी तो था ही, पढा 
लिखा न था | जत्र नाव एक मील दूर पहुच गई तो वह्ां ऐसी भँब्र उठी 
कि बह नाब मेंडराने लगी | सो वहू वी. ए. पास बालक डर कर कहता 
हैं कि अच्छी तरह नाव खेना ताकि नाब डूब न जाय | तो बह बोला कि 
यद्द तो डूब ही जायेगी, ऐसी कठिन स्थिति है। भर हम पर कृपा ऋरना 
हम नाव छीडफर तेरकर मिकल जायगे। अब बह ढरा। तो सामी 
बोलता है कि बावू साहब तुमने पानी में तेरता सीखा कि नहीं ! बोला कि 
हमने नहीं सीखा | तो जितनो गालियां वावू साइबने दी थीं उतनी ही 
गालिया देकर वह मांकी कद्दता है कि ऐसे लागों ने ही भारतकों बरबाद 
कर दिया है | मात्र ए. बी. सा. डो. पढ़ जिया, कल्ना कुद्च सोखी नहीं, 
इस कल्ञाधिद्वीन पुरुषोंने ही तो भारतकों बरबाद कर दिया । 

भ्रज्ञानी श्रौर ज्ञानीकी लखन--तो भेया ! किसको कट्ठा जाय कि यद्‌ 
अपने ज्षानमें पूरा है; फोई किसो प्रकारके ज्ञानमें पूरा है; फोई किसी 
प्रकारके ज्ञानमें पूरा है। अब हमसे श्राप कहने लगें कि जरा इतिहास 
पर भी व्याण्यान दो, तो कया दे देंगे ? भत्ते हो पोराशिक यबातोंकों कद 
कर थीड़॥ ब्रोल दें। सो भो भ्रधिक् नहीं। ता काई मनुष्य किसी भी वेसमव 
से पूर्ण सम्पन्त नहीं है। फिर ऐसा सोचना विना सीश बाल्ले पशुका ही 
फाम है कि दुनियाक़ों डेड अकल है, सो एक मिली हमको ओर आधी 
सब्रकों बट गयी । ज्ञानी पुरुष दूसरेकों देखता है तो सब्रकों एक स्वरूपमें 
देखता है श्लोर जब परिणमनकी मुख्यतासे देखते हैं ओर व्यक्तिकी अपेक्षा 
देखते हैं तो सबको अपनेसे न्यारे देखते है । 


प्रज्ञानी और ज्ञानीके पक्ष और निष्पक्षता -ज्ञोग अपने पुत्रोंका पक्ष 
लिया करते हैं । उसने क्रिसोझो पीटा भी हो) किसी पर ऊपम भी किया 
हो तो जब मगडा आयेगा तव परे बालक का ऐब देखेगे। अपने वालक 
का ऐव न रेखेंगे । करावित दूसरे लडऊ बाल़े यह शिकायत कर कि 
तुम्हारे लड़के ने हमारे बच्चेफो पीट क्यों ? दिया तो क्या उत्तर मिलेगा 
कि हमारे क्षडके के पास तुम्हारा लड़का थेठता क्यो है ! लो। यह कसर 
मिला | किन्तु जो ज्ञानीग्रहस्थजन हैं वे शपने बच्चेषे अन्यायक्ा पोषण 
नहीं किया करते है । अपने पुत्रको भी; यदि श्रन्यायी हैं तो दृश्बित करते 
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हैं। ऐसे द्वी उपयांगमें दोप है तो अपने उपयोगकों दडित करते हे 


ज्ञानीपुरुष ! 

प्रज्ञाका पुरषायं - जो अपने आत्माको समतापरिणशाससे परिणत 
होकर अभेद्रत्नत्रयरूप भेदज्ञानसे पर्ण त होकर शुद्ध आत्माकी भावना 
में निरत ह्वोकर अपने आपको शुद्ध केबल ज्ञायकस्वरूपमात्र जानता 
अर इस रागहेवा दिक भारवोको ये परके उदयसे उत्पन्न हो जाते हैं-यह 
निश्चय करता है; इस कारण मुझे यह पूर्ण निर्णय है कि मेरा तो एक 
तियत चेतन्यमाव ही है। अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है । फिर बह्द केसे 
पर भावोंको ्रपन्ता कहेगा ? जो आणी ऐसी प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी बनता है। 
जा प्रन्ना विभावमें ओर आत्मस्वरूपमें नियत स्वलक्षणका विभाग पटकने 
वाला है उस प्रज्ञाक कारण जो ज्ञानी हुआ है वह तो एक चेतन्यमात्र 
माक्रो आत्मीय जानता है | बह तो जो ज्ञान हो रहा है उस धृत्तिको भी 
नहीं पकड़त। है, जानता भर है कि वह भी नष्ट होने वाली चीज है, किन्तु 
जाननरूप परिणमनका जो स्र/त है ऐसा जो ज्ञायकस्वहूप है; ऐसा जो 
ज्ञानस्वभ्ाव है उसको जानता है कि में हू । में तो ज्ञानके द्वारा एक चेंतन्य 
मात्र अपने आपको जानता हू । 

चिन्सात्र भावकी घारणा -जो अ्रन्य शेत्र भावोंको परकीय जानता है 
ऐसा जानता हुआ यह ज्ञानी पुरुष परभावोंक्रो यह मेरा है-ऐसा केसे 
बोल सकता है क्योंकि परको ओर आत्माकों निश्चयसे एवं स्वामी 
सम्बन्ध नहीं द्वोता है, इस लिए सब प्रकारसे चित्तस्वरूप भाष ही प्रहण 
काना चाहिए ओर बाकी शेष समस्त भाध दूर करने चाहिएँ। जो 
बिडियाका सधसे छीटा बच्चा द्वोता है उसे चेनुवा बोलते हैं । अभी यह 
चेनुवा है, इसे छेड़ो नहीं । जो चल नहीं सकता; हिज्ञ नहीं सकता; एक 
मासका ल्ेथड़ जैसा पड़ा हुआ है। जिसके श्वासका भो पता नहीं पढ़ता 
कि चलत। है था नहीं । जेसे तुरन्त अडा फूटा उसी समय जेसा लेथढ़ 
हुआ उसे लाग चेतुवा कद्दते हैं। लागोंके कहदनेमें बडुत पूर्वकालमे मे 
क्या था क्लि अभी इसके शरोर ही नहीं बना है! यद्यपि कुछ शरीर है 
मगर बह पूर्ण नहीं है इसज़िए शरीरकी दृष्टि नहीं है । जो सावारण चीज 
दाता है उसको लाग मना करके कद्दते हँ। जेसे किसी लड़की का पेट 
वहुत पतला हां ता उसे कया कहते है कि इसके पेट हो नहीं है। तो तुच्छ 
जसो चीज रह जाय तो उसे लोग कुछ नहीं बोला करते हैं। तो उस 
चेनुबाको मनुष्य यह वाल्ला करते हैं कि उसके शरीर ही नहीं है । तो 
क्या है ? बिन्मात्र | मात्र चेतन्‍्य है; चित्तक सिवाय यह ओर कुछ नहीं 
हैं। भाव तो किसी जमानेसें यह था।.. ० 

स्वातन्ध्यभिद्धान्तकी सेवा--अब इस चिन्मात तत्त्वको मीतरकी 


पद समयसार प्रवचन बारहवां भाग 


गहराईके साथ देखने चले जाएँ तो केसा स्थिर ध्रूथ, कुछ जिसके बारेमें 
नहीं कहा जा सकता; ऐसा एक ज्योतिर्भात्र तत्त्व भिल्लेगा। उस चिन्मात्र 
प्रभुकी उपासनाका ऐसा वडा चमत्कार है कि जो पद तीन लोकमेँ 
सत्रत्किए है बद्द पद्‌ चिन्मात्रकी आराखन्ता करने घालेको मिलता है | इस 
फारणा हे गम्भीर दल वालो, उदार चित्त बालों, श्र्थात्‌ जो लरा-जरासी 
चानोमें बिज्ुण नहीं होते, आकलित नहीं होते दूसरोंदे बारेमें गलत नहीं 
सोचते ऐसे गम्भीर और उदार चित्त बाते हे आत्मावो ! छुम मोक्षके अर्थी 
तो हो ही, ससारका कुछ भी ब्रेभव 'आप नहीं चाहते हों और जन्न किसी 
2] 
वेभवको देखकर अपना वढ़प्पन सममते हो। तो तुम्हें क्‍या चाहिए कि 
इस वस्तुकी स्वतन्नता वाले सिद्धान्नकी सेबा करो । 

जैनसिद्धान्तकी प्रमुख विशेषता-सैग्रा | जनदर्शन में अनेक विशेयताएँ 
हैं, ज्ञित्रमें अकसर लोग णरि पूछे कि जेन धर्मक महत्त्वकी बात क्‍या है ९ 
तो लोग वताते हैं. कि इसमें त्यागका मद्ठत्त्य है, इसमें अटहिंसाका महत्त्व 
है। इसमें अपरिप्रहदका महत्त्व है। इसमें आचरणोको क्रम-क्रमसे पालन 
करनेकी पद्धति बतायी है । पढिल्ले इतना त्यागो, फिर इस तरद्द बढ़ो, इस 
तरहसे श्रनेक बड़ो बातें हैं | हैं वे मी बड़ी बातें, मगर सबसे बड़ी वात 
यह है कि बस्तुका यथार्थ स्वरूप इस दर्शनमें लिखा है। जिसके कारण मोह 
टूट जाता है; यह खास विशेषता है जेन सिद्धान्तकी और तो सब ठीक 
ही है । 

मुस्यलाभके साथ गौणालाभकी प्राकृतिकता--बढ़िया खूब लम्बी गेहू की 
बाल पेद्दा हा तो भेसा तो खूब मिलेगा ही; यह भी फामकी चीज है। 
किन्तु इस भूसासे हो तो सतुष्ट तो किसान न ही जायेगा किन्तु इस खेत 
में जो अनाज पेदा होंगा उसका महत्त्व है। एक बीजमें चार पाच 'अकुश 
निऋलते हैं ओर एक-एक 'अकुशकी हैं। बा तमें ४०-४० के करीब दाने 
होते हैं । यों कोई अनाज आदि उत्पन्न हो तो बह है खेती की विशेषता । 
मूल चाजमें विशेषता है तो उसमें ओर चौजोंकी विशेषता होगी दी 
जवभिद्धान्तक कुलमें स्वय ही यह बात देखी होगी कि न कोई जीवक 
हत्या करे, न कोई मास खाते; न कोई मदिश पीते ओर अब तो समय 
समिकृए आया ना, इसलि० बलपूर्वक यह कट्टनेको त्यागियांकी जबान ग्रृहस्थ् 
समा ने रोक दी है फि मत बोलो हि इस कुलमें रात्रिकों नहीं खाय। 
माता है। जहा उत्तम श्राचरणखोंको प्रथा है। पापुक़्ेशत देश लो सव जगह 
दृष्टि पसार कर; उन्हीं विशेपनाबोंकोी लोग तारीफ करते हैं, मगर जन 
सिद्धान्त की सर्जोपार एक विशेषताकों नजर लाएं, यद्दा वह प्रत्येक बस्ठुको 
आपने ही स्वरूपमें तन्मय बताने की उपदेश द्वे जिस्व ४वगरसूरू मोह ६० 


जथेगा। 
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वस्तुविज्ञाससे सावधानी-सैया ! यदि वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान है 
तो तुम कितना ही इस मोहकों रोको कि अरे मोह तू न खत्म हो, नहीं 
: तो सोहका सारा मजा खत्प हो जायेगा तो भी मोह रह नहीं सकता, 
क्योंकि वस्तुका स्वरूप आपकी दृष्टिसे आया कि अरे मोहमें आनन्द है 
कद्दा ? वस्तु स्वातन्थ्यक अनुमबसे जो स्वावीन सद्दज आनन्द प्रकट होता 
है उसके अनु भवक बाद आप यह चाेंगे कि हे सहज शभ्रानन्द ! तुस दी सदा 
काल रहो। मैं एक क्षणको भी अपने स्वरूपकी दृष्टिसे चिगकर किसी 
परकी झोर उन्मुख नहीं होना चाहता। मिल्लेगा कया परकीं उन्मुखतामे 
अच्छा तुम किस परकी ओर उन्मुख होना चाहते हो) धन वक्ष सोना 
चांदी ये जड़ हैं; अचेतन हैं; ग्रे कुत्न भी आपके धर्यके लिए चेष्टा नहीं 
फरते । तो नाक) थू*, मल आदिसे भरे हुए दूसरे शरीरसे भी क्या 
सिल्लेगा ? अपना ही सब खोकर जायेंगे मित्रजन, श्रुतुरागीजन जो बड़ा 
प्रेम दिखाते हैं, बह प्रेम ग्रदर्शशका बड़ा घोखा है कि हम आप ज्ञानातन्द 
निधान तऋ्रह्मस्वरूपसे चिगकर अंधे और पागल हो जायेंगे । 

निविष्नस्थगुहसे न हटनेका सन्देश--भेया ' अपने इस सुरक्षित 
झ्ानन्द्सय घरसे निकलकर जगृह-जगद्ट ठोकर खिलाने वाल्ले परघरकी 
ओर उन्मुख क्यों होते दो ? जेसे साधनकी तेज घटामें जब कि तेज वर्षा 
हा रही है। मूसलाधार बर्षा चुल रद्दी है ओर यवि्‌ हम बड़ी अच्छी कोठरी 
मूँ बेठे हों जहां एक भी बूंद नहीं चू रहा है तो ऐसी कोठरी से निकलकर 
मूसलाधार षर्षामें जानेका चाहेंगे क्‍या! इसी तरह इस सम्यक्त्षके 
कालमें, जब कि अन्यत्र बाहर सब जगह क्लेश और चिंतावोंका वाता- 
परण छाया है मूसल्लाघार विपत्तिया नहीं हैं, बड़ा रंबाधीन सहजझानन्द्‌ 
प्रकट हो रहा है ऐसी स्थितिसे आनन्द्मय निजमें बेठकर- एक बार 
अ।तन्दसे तृप्त ह।कर क्या तू इस मृसलाधार वर्षामें बाहर [नकुलना 
चाहत्ता है ? ऐसा जो करेगा उसे बुद्धिघ्ान्‌ नहीं कद्दा जा सकता । | 


श्रमोध प्रकाश--इस जगतमें सर्वत्र अज्ञान और मोहका अधेरा छाया 
है ।जिस अधेरेमें बसा हुआ प्राणी अपने स्वरूपको शातिके मार्गको तो, 
प्राप्य करता ही नहीं, उत्टा क्लेशका उपाय बढ़ाया करता है। यदि 
जिनेन्द्र देवका यद्ट सदूबचन न होता तो जीव केसे दु खसे छूटकर सुखमें 
पहुच पाते हि उपासनासें चाहिए राशगद्वपरदित सबज्नदेव ओर कतव्यमें 
चाहिए रागइपसे परे होना--इन दोनोका उपाय बने केसे ९: इसका मात्र 
एक उ्राय जो अत्यन्त सुल्लम है, बताया तोथकर परमदेबने कि हे आत्मन्‌ ! 
तुम्हारा जो सदज ज्लादृत्वस्वभाव है, चैतन्यस्वभाव है उसको जान लो तो 
तुम्हें प्रसुकी भी श्रद्धा बनेगी और- निर्दोष्ताका कर्तव्य भी बनेगा। 


भगवानने स्पष्ट आगममे प्रकट फ़िया है कि हे भव्य जीवों ! तुम लोगोंके 


€६० समयसार भक्‍्॒रशचत्त चारहप्य भाग 


लिए प्रथम पदभीमें तुम्हारे सस्‍्वरूपके ज्ञानके लिए मेरा शगशा  , त्म मे 
स्वरूपऊे स्मरणके लिए तुम्हें शरण है, पर तुम केवल मुमको ही शरण 
मानकर मेरे पास मत आवो | किन्तु अपना परमार्थ शरण जो हुस्द्दरे 
आत्तमामें अंतस्तत्त्व बसा है उसकी शरण पहुचो । 


जैन उपदेशकी सत्य घोषणा--भगवानको यदि ” प्रिमान हो हट उन्हें 
सासारिक महत्त्वकी इच्छा होती तो यह उपदेश देते कितेरे लिए कहाँ 
कुछ शरण नहीं है। तू केघल मेरी शरणमें रह और हाथ जोड) सिर 
रगड़ । प्रभु्ी ऐसी शुद्ध ज्ञानवृत्ति होती है कि श्रपने लिए दुछ भी 
चमत्कार नहीं चाहत।। भेया |! ज्ञानीजन ही ज्वरथों निग्हकार £ कर 
रहते हैं शौर परजीवोसे स्पेक्षित रहते हैं, अपने स्ण्रूण्की छपराधन्तामें 
सनग रहते हैं तो प्रभु सगधत केसे यद विकल्प करेगा कि तुम एक मेरी 
ही शरण में आबो | 

प्रभूशरण -सेया | गद्दो शरण प्रश्रुकी और खूब गहो शरण, भव भव 
के बाधे हुए पापोंके भस्म करनेके लिए बड़ी दृढ़तासे गहों प्रछुके चरण 
और अआनन्द ओर खेदके मिले हुए भावोंसे निकले आसबोंसे पनेपाप 
को धोषों खूब, यह पहिली पदबीमें आवश्यक है, फिर जेसे १7 व दृस्के 
हों, विऋल्प भाव फम हों मनसे, अपनेसें विश्राम लेनेकी स्व्य इसे रूबर 
हो जाती है कि अपने आप मुझे यह क्रना दै जो अपना सहजस्घरुप है 
सो देखते रहो । 


सत्सगति व शास्त्राम्यास--सेया ! सत्सगति और शास्त्राभ्णास ये 
दो ऐसे प्रबल साधन हैं जीवके उद्धारके कि जिन साधनोंमें * हे, कभी तो 
अबश्य आत्माकी तृप्ति पायेगा। किन्तु यह मोह्टी दोनोंसे दूर रहना 
चाहता है और इसके एबजमें असत्सगति करके हो गप्प चर्चामें रहबर 
अपने आप पर क्लेश भार बढ़ाता है। ज्ञानी जीब अपने आपमें प्रेरणा 
ला रहा हैं कि में एक शुद्ध चेतन्यम्वरूप हू और मुझमें जो अन्य नाना 
प्रकारके भाव उत्पन्न होते हैं. वे सुभसे प्रथक्‌ लक्षण बाले हैं। वे सब में 
नहीं हू क्योंकि वे सबके सब परद्॒व्य ही हैं। जो जीव परद्रव्योंको ग्रहण 
करता है चद अपराधी ऐ) बह नियमसे बेंधता है; जो परद्रव्योंकः्गःण 
नहीं करता वह अनपराधो है | अपने ही आत्मद्रण्यमें बसा हुआ जो मुनि 
हैं बह कमोसे नहीं वैधता। इसी विषयको स्पष्ट फरनेके लिए उदाहरण(वंक 
तीन गाथाएँ एक साथ कद्दी जा रही है | 

थेयाई अवराधिे कुष्षदि जो सोड सकिदो भमदि। 

मा बज्मेज्जं फेणवि चोरोज्ति जणम्द्धि वियरंतो ॥३५१॥ 
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जो ए कुणइ अबराहदे सो शिर्सको ठु जणबण मसदि । 
ण॒वि तस्स बज्मिदु जे चिंता उप्पज्इ कयावि ॥३०२॥ 
एवं हिं सावरा हो बज्कामि अद्द तु सकिदो चेयां। 
जडइ पुण णिरवराहो शिस्सकोह ण॒ बज्कामि ॥३०३॥ 


श्रपराधसे बन्धच--जो पुरुष चोरी आदिक श्रपराधोंकों करता है 
घड़ पुरुप शकित होता हुआ यत्र तन्न भ्रमण करता है। से किसीके द्वारा 
गिरफ्तार न हो जाउ। ऐसा वह चोरी करने वाला पुरुष शक्ति होकर 
बन-बनमे मटकता है । देखो आज ८क कोई डाकू या घोर कोई श्रीमतत 
बन सका क्या ? डाकुबोंने ज्ञाखों रु-ये हाथमसें लिए होंगे, पर उलवे पास 
ज्योंकी त्यों बात है, कोई ब॒द्धि नहीं है ओर शक्कित होकर जंगलमें, गुफाबों 
में यत्र तत्र भ्रमण करते हैं । क्‍या हो गया ? परद्रव्योंका भ्हए किया | 
इसी प्रकार यह जीव अपने झआत्मत्त्त्वक सिधाय श्रन्य परमाणु मात्र 
जो परमें उपयोग फॉमाता दे, देष्टि लगाता है; समय व्यर्थ खोता है, 
अपने कक ज्ञानबल घटाता है। कमोसे बबको प्र।प्त होता है चह बध 
जा है। ' 


परका भ्रज्भीकरणरूप मूल भ्रपराघ - भेय। ! प्रभु हैं साह; और जब 
तक वह प्रभुता नहीं मिल्री; सम्यक्त्व नहीं जगा तथ तक है. जीब परमार्थ 
से चार। श्ात्माक द्वाथ नद्ों, धाथोंसे कोई चीज उठाये । उरूके पास तो 
ज्ञान है | ज्ञानसे दूसरेकी चीजको अपना मान ले यह उठाना हुआ परफा, 
इ9 वृत्तिमें जा रहता है बह कर्सोसे बेंघता है आर जन्म सरणकफी परम्परा 
बढ़ात। है । आजका समय साना जाय कि गृहस्थजनोंक लिए सकटका 
समय हैँ, कितना बढ़ा सकटका आज समय है. कि रुपयेवे सेर भरके गेहू 
मिलें) कमाईकी काई ठीक व्यवस्था नहीं, सरकारके कानून बदलते रहते 
६ । ऐसे जतानेसे भी, स्थितिसे उदय अनुसार तो हो ही रहा है किन्तु 
इस परिषहका विजय करते हुए किसी क्षण यदि अपने आत्माके सहज 
स्वहपकी दृष्टि द्वाती दै तो उससे कुछ शाति अचश्य ग्प्न द्वोती ही है । 


विपदामे धर्मप्रसेवाके फर्तब्यका एक उदाहरण- एक धघर्मात्सा पुरुष था 
सो रोज पूजा फरे) ओर बढ़ो भक्तिसे अपना घर पालन करे | शमब बहुत 
बर्धोके बाद आफतो पर आपफकें ञ्रा रही है। धन घट गया, परिवार घट 
गया) अनेक 'आपत्तिथा छायी हैं, ऐसी स्थितिसें उस धर्मात्मा पुरुषको 
क्या करा चाहिए ? धर्ममें तो असफल ही गया ना, तो च्से छोड़ देता 
चादिए ओर क्या करना चाहिए ? धर्मको छोड़कर चोरी) छल) द्गाबाजौ 


इन हो बातोंमें लग जाना चाहिए। यहा होगा शायद सुख, पर ऐसा ठीक 
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नहीं है | जेंसे कोई राजा फरोडों रुपये मही नेका खर्च करता है | इसलिए 
कि मुमपर आक्रमण कोई न कर सके, मेरा राष्य न कोई लूट सके । वर्षों 
तक खर्चा उठ लेता है, पर कद्।चित्‌ मारनलों उस राजा पर कोई शाक्रमण 
कर दे तो उस राजाका कया करता चाहिए ? क्‍या यह फरना चाहिए कि 
सेनापतिकों बुलाए भौर कह्टे कि ऐ सेनापति ! आजसे हमारा सनासे 
सम्बन्ध टूटा, हम कुछ नहीं जानते ? क्‍या ऐसा कटद्दे देना चाहिए ? यदि 
बह ऐसा कह देता है कि श्रत्र यद्द सब सेना व्यर्थ है, सब कगडे #टाबो ती 
उसे कोन चुद्धिमान्‌ कह्ेगा ? कुछ भी घुद्धिमानी नहीं है। जहां परवां 
रुपया खर्चे कर दिया चहा लाख रुपये खच करके सेनामे वह उत्साड़ बढ़े।ये 
अर सेनाको लड़नेके लिए भेज दे तो विजय द्वो जायेगी भर बिंजय हो 
जाथेगी तो वर्षोका व्यय सब॑ सफल हो जायेगा। 


विपदामे धमंप्रसेवाका फर्तव्य--इसी तरह धर्म करते हुए यदि दु.व 
श्राता हैं, आपत्ति श्राती है तो उस काल जरा और रह हो जा६० | जरा 
सी द्विम्मत करनेकी बात है, फिर सव योग्य वातावरण ओर शातिका 
साघन मिलेगा | दु ख कंसे आते हैं. उन्‍हें; जो घर्म पर चलते हैं? जो 
पहिलेसे ही विषय कपायोंमें आसक्त बने हुए हैं, उन्हें दिखनेमें तो कोई 
कष्ट नहीं है। कया कष्ट है ? जो निय॑मंसंयमसे चंलते हैं उसे ते हैं 
फंप्ट श्रौर जो नियमसे नहीं चलते उन्हें क्‍या कंष्ट आयेंगे ? सो भैया ! 
एंक तो मोहमें कष्ट पंद्िले ही लगे हुए हैं। उत्तकी जानकारी ही नहीं है। 


सतोषका उपाय इच्छानिरोध - जो रात्रिकों पानी नहीं पीते, जो २४ 
घटेमें एक चार ही पीते। अब गशर्मीके दिनोंसे लोगोंगो यह दिखेगा कि 
कष्ट इसको है। सयमीको । अरे ऐसे लोगोंकों क्‍या कष्ट कम है कि सते 
हुंए भी चारपाईके सिरहने पर सरके उपर पानीसे भरी हुई सुगाही घरी 
हुई है । सो आखे मिची हैं, कट सुराहीका गला पकड़ा और #पने 
गिल्लालमें मरा और पी गये। उनको क्‍या कष्ट नहीं है ? है कछ कष्ट | 
दिन रातमें पचासों धार पानी पीने वाल्ञोंको ध्तनी गुस्सा आ।ती है गर्भी 
के दिनोंमें कि पेटमें पानी ता भरा हैं लचालब, एक घृट भी जानेकी 
गुन्ताइश नडहीं है फिर भी चाहते हैं. कि खाना पानी और भी पेटमें भर 
लें। ओर जो यह जान कर कि इमें पानी नहीं पीना है। सी खायेगा संभल 
कर जितने में प्यास न लगे ओर सतुप्टरूपसे अपनी इन्छायोकों शात करें 
घष्ट तृष्त रद्दता। है । 

पुरुषा्यकि परीयहोँका सामना--एक शायरने कहा है झि-- गिरते है 
मद्दसघार ही मंदाने जगमे, घह तिकल क्‍या करेगा जो घुटनोंके बल चले | 
गिरते वे है नो ऊँचे घोड़े पर वेठकर चलते हैं, वे क्‍या गिरेंगे जो घुटनों 
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के बन चत्त रहे हैं लुड़क रहे हैं, उनको क्या लगेगा? 2.28 कठिन देह 
का बन्‍्यन लगा है और कसोफा बधन लगा हे | इस बधनेसे मुक्त हो नेका 
उपाय क्‍या असयमसे हो सकेगा ? मान लो इस मलुष्यभवका सुख लूट 
लिया; स्वच्छुन्द मन बनाकर, अब मंरनेके बाद पेढ़ पोध हो गए, कीडा 
मडौड़ा हो गया; निगोंद हो गया। अब क्या करेगा यह जीब ९ तो यंह 
श्रत्मा अपने ही आत्मद्रव्यसे रुम्बृत रहे, सयत गह्टे और अपमेसें अपने 
की ओकेला समझे। अर्किचन जाने; अपने छ्वानस्व्रुपको ज्ञानमें -अह्ण करे 
तो इसे सकटोंसे छूटनेका सार्ग मिलेगा। ऐसी भाषना भावषो दि हे नाथ 
सुफमें बा बच आए कि मैं सिवाय निज चेतन्यस्वूपरे अन्य किसी भी 
परमें दृष्टि न लगाऊँ ऐसी भावना अपने आपमें कीजिए । 


अवसर न खोबो--भैया ! सफलेता कब होगी ' देखा जायेगा जब 
होगी तब होगी, किन्तु कितनी ही उम्र गुजर गंदे हो, कितने ही अशुद्ध 
सा्बोर्मे पग गये हों) फिर भी सुधरमेका उपाय है तो यह प्रभु भक्ति ओर 
ज्ञानेमार्ग । जब चेतों, जब करो तभी भला है। सी जैसे गरीब को कोई 
निधि मिलन जाय तो खूब लूटने की कीशिश करता है। इसी तरह इस 
ससारके इस गरीबको यदि आज जेन एिड्वान्तवे किरणोकी निधि मिल 
रददी है तो उसे खूब लूटो | अपने हृदयमें खुँच बसाबो | विपयोंकी भावना 
न बसाकरें वस्तुकी स्वतत्रता के स्वरूप बेसावो ) सब अपनी-श्रपनी चे ष्टा 
करते हैं, कोई किसी पर न दया करता है; त राग करता है, न अहसान 
करता है? सब अपने-अपने कषायकी चेट्टा करते हैं, इल्‍्लिए परकी ओर 
अन्तरसे आकर्षित मन द्वोवो । 


मात्र दृष्टिपर सार व अ्सारके लाभकी निर्भरता--जो परकी शोर मन 
भुकाता है वह ही तो रागसे बैंधता है और अ्रव्यक्तरूपमें कर्मोसि बँधता 
है। जो परद्रव्यके ग्रहशका अपराध नहीं करता बह नि शुक्र होता हुआ 
अपने आत्माको निधियोंका सचय कर रहा है। छोटी चीज छोड़ गे तो 
बढ़ी चीज भिल्लेगी ओर छोटी चीजसे ही नेह्ट ल्गावेंगे तो बड़ी चीजसे 
हाथ घोवेंगे | तुच्छ विषयोंमें रमेंगे तो शातिकी साधिका भगवती प्रज्ञाके 
प्रसादसे बब्बित रहेंगे श्रोर उस तुच्छसे हटेगे तो इस भगवती ग्रद्धाका 
प्रसाद पा लेंगे | तुच्छ और महान्‌-ये दोनों बातें पाना आपकी दृष्टिरूपी 
हाथको बात है । 


सारकी वृष्टिमे ही बुद्धमानो--भेया ! दृष्टि करने भरसे रत्न मिलता 
हैं ओर विप म्िज्ञता है। अब जो मर्जी दो उसे ग्रहण कर लो। आपके 
आगे खं ती छा टुकड़ा और रत्नका टुकड़ा दोनों ही रख हें और कहें कि 
जो मांगोंगें सो मिल्लेगो। अगर आप खलीकं टुकड़ा माग बैठंते हैं तीं 
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तीसरा रेखने वाल्षा कोई वापको बुद्धिमान न कहिया | केवल दृष्टि दे नेके 
आधारमें शाति भी मित्र सकती है और ऋशास्‍ भी मित्न सकती है । 
अब तुप्त जो चाहो; जैसी दृष्टि करो वही चीज मिल जायेगी । तो बुद्धि 
मानी यह है कि ज्ञानियसि नेह जाड़े, सल्मनोंकों मित्र मानें, उनमे पेठ 
धताएँ । इस जगतकी तुल्छ बब्तठुवासे उपेक्षा करें; यद्ट ध्ृत्ति होगी तो 
शातिका माग मिल्नेया । 


प्रपराधी व निरपराधीकी सशकता थे निशकता-यदि कोई किसी 
प्रसार अपराध नहीं करता तो वह निशक होफर अपने नगरमे भ्रमण 
करता है। में चेंव जाऊँगा। गिरफ्तार हो जाऊँगा, किसी अरकारकी कोई 
जिंता नहीं उत्पन्न होती | इसी तरह जो श्रपराघसहित्त पुरुष है उसको 
तो में चेंघ जाऊँगा? इस प्रकारकी शका रहती है और जो निरफ्गाध पुरुष 
है बद नि शक रबता है। में न वेधूगा--इस प्रकारफा उसका शुद्ध प्वत्तेन 
रहता है। स्पष्ट बात यद्र है फ्रि इस लोकमे परायी चीजको ग्रहण कर 
लेता परस्त्रौस्नेद करना आदि यह हुआ एक श्रपराध | इस अपराधक 
फाई करनः है तो उसको बेघनेकी शका हो जानी है छोर जो अपराध 
नहीं करता उसको वबनेकी शहा नहीं होती है । इसी तरह जो भी श्रात्मा 
अशुद्ध द्वोता हुआ परद्रव्यकोी मअहए। कर नरूप अपराधकों करता है. उसके 
बँधने की शका हो जाती हूं श्रौर जो अपनेकों उपयोगमें लेता हुआ केवल 
निज्स्वछ्प मात्र पदुण करता हुआ जो किसी भा परद्रब्यकों प्रहण नहीं 
करता) अपराध नहीं करता तो सर्त्रप्रकारके परकीय भावके त्यागपूर्बक 


उसका शुद्ध आत्मा ही भ्रदयमें आता है । 


निरप्राधता--एक चेतन्यसात्र यह आत्मा अपने ग्रहणमें आए तो 
इसको ही निरपराव कहते हैं । यहा बात यह चनत्र रहो है कि यह जीत 
वबमें जो पड़ता है सा खुद 8 अपने आपको रागद्वेषमोह भावकों उत्पन्त 
करके पड़ता है। कोई पुरुष राग न 7 करता, परवस्तुषिषयक हंप नहीं 
करता, मोह नहीं करता; फिए भी बेच जाता हो सो काई उदाहरण 
बतत्लावो । जो कोई बँँघता है। दुखी द्वोता है सो अपनी इस ऋरतूतके 
फारण होता है । सब ज्ञीपष जब एक समान हैं तो इस जीधोंमें से एक दो 
'दान जीवको ही क्‍यों छाट लिया गया कि ये मेरे सब कुछ हैं और बाकी 
समब्न जीवों, उनके स्वरझूयक्की अवद्ेलना क्‍यों की जा रदी है ? यह ही 
इस जीवका महान्‌ अपराध है जो अपने आपको भूलकर परवस्तुषोमें 
राग, हेप। मोह करता है। जो इतना मदह्ाान्‌ अपराध फरता है अपने 
चेतन्य महाप्रभुका तिरसकार करता है उसको कितना वधन होना चाहिए 


कितना उसे दृढित द्वोना चाहिए; इतका अनुमान कर सकते हो | 
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पाण्यताकी सावधारी--जों ज्ञीब रागाहिक भाोको स्वीकार करता 
है कि यह में हु) वह तो बँवता है और जो अपनेको यह स्वीकार करता 
है कि चेतन स्वभाव सात्र हू, बह संकटोंसे छूटदा हैं| अपने आपके बारे में 
हम कैसे मानें कि हम बैच वायें, सकटोंसे घिर जाये ओर अपने आपके 
बारेमे हम अपने आपका केमा मानें कि संकटोंसे मुक्त हो जाएँ। ये दोनों 
ही बातें अपने आप+ निणयपर निर्भर हैं। अब देख लीजिए कि कितना 
सुगध उपाय है समारक सकटर मुक्त ॥नेका। न इसमें बड़ा कश्लवाने 
का आवश्यकता होती है, न इसमें बढ समारोद्दोंकी »वश्यकता होती है । 
यह तो केबल अपनी दृष्टि पर निर्भर है। में अप्रनेको केसा सानूं। बस 
इस ही निर्णय पर खारे निश्चय हैं । ह 


नि.सकट स्थिति--जो पुरुष इस इन्द्रियोंके द्वारा देखेगा,; शरीररूप 
अपने को सानता है, में यह मनुष्य हू अथवा में परिवार बाला हू, घन 
बाला हूं इस प्रकार जो अपने आपको मानता है उसके नियमसे अनेक 
कल्पनाएँ ज्ञगं गे। और उन कल्पनाओंसे संकट पात्ता होगा और जिसको 
ग्पने आपका ऐसा श्रद्धान है कि में एक चतन्यमात्र पदार्थ हू, मलमे जिसे 
अपने आपके सहज चंत्न्‍्यस्वरूपका अनुभव है वह पुरुष संकटोंसे नहीं 
घिरता, वह निरपराध ह ता है। उसे कमंबध नहीं होता, अथणा किसी 
प्रकारका सक्‍केश नहीं होत।। जिनके भीगोंकी आकाक्षा बनी हुई है उनको 
अनेक प्रकारकी शंकएं होती हैं श्रोर जिनके हुछ निदान नहीं होता है, 
अपने आपके कतृ त्व॒ ओर भोक्‍तृत्वसे रहित केवल चैतन्यमात्र ही निरख 
रहा हो उसके लिए न संकट हैं, न बधन हैं । 


इच्छाके अ्रभावे सर्वंसिद्धि--भेया ! आत्मानुशासनसें लिखा हैं कि 
ये कम किसके लिए कर्म  ? जो जीनेकी आशा रखते हों, धनकी आशा 
रखते हों उनके लिए ये कर्म कर्म हैं ओर ज्ञो न धनकी आशा रखते हों, 
न जीवनकी श्राशा रखते दो, तो कर्म तो ज्यादासे ज्यादा यहां तक ही तो 
पहुच पाते हैं हि वे घन ओर जीवनमें बाधा डाल दें, पर जो धन जीवन 
की आशा ही नहीं रखते हैं श्रव उनके लिए कर्म क्‍या करेंगे अपने 
स्वरूपकी परिचयकी अपुर्य महिसा है। कहीं भी डाज्ी-डाली पत्त पत्ते 
कहाँ भी डोलते जाये, कितना ही ज्ञान करते जायें। जब तक अपने सूत् 
का अपने को परिचय न हो ॥ तव तक जीवको शाति नहीं मिल सकती । 
अपराध करता है ना जीव तो इन अपराधोंसे मुक्त होनेके लिए प्रत्क्रिमण 
प्रायश्चित आल्लोंचत्ता आदि 'अनेक तप करना होता है और जहा इस 
व्यवहार घम्तेके प्रसादसे अशुद्ध भावना ही नहीं, परस्व॒रूपमें अपन! गिरना 
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ही नहीं है वद्दा नो यह विनाही श्रम) डिना ही अ्रस्य योजनाके सिद्ध दी 
होता है | उसको झ्सा भी अंझारका बवन नहीं है । 


इच्छाकी हानि वृद्धिका परिशाम-कोई वन्चा है, जब तक छोटा है; 
शादी नहीं हुई है, स्व॒तत्र है, सुखी है, निर्दोष है, पर जेसे ही इसका पाणि- 
प्रदण होता है कल्पनाएँ नई-नई विचित्र विचित्र दौंड़ती हैं भौर ज्यर्थ दी 
अपनेको क्लेशमय बनाता हैं श्रार बड़ा हुआ तो भले ही अभ्यास होनेके 
फारण यह जीव श्रपनेकों खुखी मानता, चेनमें मानता, वेचेनीका अनुभव 
न रखे पर स्तस्वकूपसे चिगकर किन्हीं परजीबोमें लगना यह केबल 
अकुलताका ही कारण होना हैं । तो जो श्रपनी श्रोर' रत होते हैं वे 
आकुन्ननाबोंसे दूर रहते हें। जो परमे निरत क्षेते हैं उनके श्राकुलता द्वो 
आकलता रहवी है, ऐसा जानकर ज्ञानी सत अपन स्वरूपसे नहों चिगते 
आर पररूपमें न्िरत नहीं हो ते | भ्रपराधी बनना अच्छा नहीं । श्रपराधी 
न बनागे नो कोई सकट न होगा। अपराधी होगे तो संकट होगा। वह 
अप/घ क्या है ? उसका इन दो गाथायोंमें वर्णन है । 

ससिद्धिराघसिद्ध साधिमाराधिय च एयट । 

अवगयराधों जो खलु चेया सा होइ अवराधो ॥३०४॥ 

जो पुण णिरत्राहो चेया णिस्सक्रिश्रो उ सो होइ । 

आराहणाए शिच्च बट्टेइ अह तु जाणतो ॥३०५॥। 

फ्लेशका हेतु स्वापराध--जो पुरुष दु खी द्वाते हैं. वे श्रपने अपराधसे 
दुखी द्वाते हैं । दूमरेक अप्रावसे फोई दूसरा दु खी नहीं दोता है उसने 
ही कोई अपर।ध फिया है इसलिए दु खी है । अपने आपके बा रेमें एक यह 
निणंय रखो कि हम जब दु खा होते हैं तो अपने दी अपराधसे दु खी होते 
हैं। दम दूसरोर अपरावसे दुखी नहीं होते है । हम ढु खी होते अपने 
अपराधसे |! हमादी दृष्टिमे जब यद झा गया कि अमुक्रन्ते मेरा यों किया, 
हुमे या परेशान किया, तब दु ख दोना आइतिक बात है । दूसरेके अपराध 
से अपनेंकी दु खी मानना यद सबसे जिक्ट अपराध है | यद्द निर्णय रहो 
कि हम जब-जब भी दुखी होते हैं. अपने ही अ्रपराघसे दु ली द्लते हैं, 
दूसरे: अ्पराधसे मुझे दु ख हा जाय यद्त तीन कालमें सम्भव नहीं है || 

स्वके भ्रुपरघसे ही क्लेशोंका उद्गसन--भेया ! मोहमें दृ्टि जद्दा पर- 
की शोर की; विकत्त किया कि में तो बड़ा पत्रित्र हू. शुद्ध हू। बुद्धिल्‍ान्‌ 
हू, ज्ञानी हू और देखो भुमे; दूसरेने यों सनाया और मुझे ढु खी कर 
दिया | अरे दूपरेके द्वारा सताये जानेसे हम दुखी कभी द्वोते. ही नहीं 
हैं । हम दी अपने प्रभुको सतातें हैं श्र दु खी धोते रहते. हैं, कोईसा भी 
दुःख हटकर निकाल लो ७ जिरुमे आप यद्द, पा सको कि में तो दूधका 
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धोया जैसा स्बच्छ हू, कुछ अपराव ही नहीं करता हू, ओर दूसरे लोग 
मुझे व्यथ हैरान करते हैं | कोई एक घटता बता दो समस्त दुःखोंकी घट- 
लाबोंमें आपने अपना ही कोई अपराब किया इसलिए ढु खी हुए, और 
ज्यादा अपराध न देख सके तो कमसे कमर इतना अपराध तो आपका है 
ही कि हम हैं अपने स्तृरूपप्तात्र ओर अमली स्वरूपकों भूलकर हम अपने 
को नानारूप मान लेते हैं, बस लो, यही अपराध हुआ । 


परभावमे निजमान्यताक्नी महाभूल-- कल्पना करो कि कोई पुरुष 
अपनतो बड़ी सराचार वृत्तिसे रहता है, किसीका कोई बिगाड़ नहीं करता 
हैं, फिर भी लोग उसके प्रति अपमान करनेकी चेष्टा करते हों, उसे लोक 
में गिरा नेकी चेष्टा करते हों तो वहा तो यह कद्दा जा सकता है कि यह 
मनुष्य नो कब्न सो नहीं कर रहा हैं ओर इसे लोग यों ही हैरान करते हैं, 
तब तो हुई ना दूसरोके हैरान किए जानेसे हैरानी | पर चित्तको समाधान 
में रखहर यह भो तो देशो कि दूसरो के हैरान किए जाने से दम हैरान 
नहीं हो ते, किन्तु अपने आपके बारेसे कुछ सन्सान रूप निर्णय कर रखा 
है, और वैसा होता नहीं तो दृपत दूसरेका अपराध जानकर दु खी द्वो रहे 
हैं, मेरे लिताक ऐपे लोग हैं और वे मुझ तिरपराधको व्यर्थ ही सताया 
करते हैं | अरे उप खुर ही श्रपते मद प्हाक्ी भूजञकर रागादिक भाषों 
को अपना रहे हैं इसलिए दु वी हैं। 


निमश्नद्धाका प्रताप--भैया ! ज्ञानी पुरुषकी ऐसी स्थिति होती है 
कि गृइसथकी परिस्थितिसें उसे बाहरमें राग कम बसे ही करने पड़ते 
हैं जेसे कि एक अज्ञानी ग्रहस्थ करता है । परन्तु सर्व क्रियाब्रोंके करते हुए 
भी उप्ते अउते आपके बारेमें यह ध्यान है कि में तो आकाशवत्‌ अमसूर्त 
निर्लेप अन्य सव॒प्ते विविक केतत्त चतन्यप्रात्र पदार्थ हू। तो इस श्रद्धानमें 
ऐला प्रप्राव पड़ा हुग्रा है कि पद अन्तरमें दु'खो नहीं है। बाहरमें कार्य 
सब करने पड़ते हैं। जिसको अपने आपका यथार्थ श्रद्धान्‌ होगा उसकी 
ऐसी ही निराकुज्ञता दशा होगी | उसकी पहद्विचान यह है कि बह लोगोंके 
द्वारा किसी प्रश्धारका अपना नाम न चाहेगा। इस मसायामयी असमान- 
जातीय द्रव्यपर्यायरूप विनाशीक इन जीवॉको बह अपने आपके बारेसें 
महत्त्वकरी इच्छा नहीं रखेगा । 


परचेष्टासे मेरा सुधार बिगाड भ्रपमब -उप्त ज्ञोकपें यदि १०-२० हजार 
पुप्षोने कुछ मे नाव ले पर चडप्यत चत्रा दिया तो उन पुरुपोंकी चेष्टासे 
इप मुऊ झा मे पें कोनपा सुवार हो गया ? बल्कि उस चेष्टाको पक कक 
हम उसमें मोह कर सकते हैं और अपने छगपको दुःवी कर डालने है 
कमंवध कर डातते .हैं। सारा जद्दान भी यदि नाम लेकर सेरा अपयश 
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करे, उन सबकी चेष्टाफ ब्रावजूद भी इस श्रमृ्त मुक आत्माका कौनसा 
विगाड होता है ? यद्द छ्लान जिनका सही रूपमे टिका हआ हैं उनको 
विपत्ति नहीं आती है) जब अपने इस शुद्ध झानसे चिग जाता है तो 
स्वय दु खी होता है | श्रत दु ख़ मिटानेक लिए यथा ज्ञानका यत्न करना 
चाहिए, न कि याह्य पदायकि संचयकी घुनि बनानी चाहिए चीज असल 
में यों है; पर मोही मानव अपने वध।र्थ उपायको तो करता नहीं और एक- 
दम घनसचय, लोगोको प्रसन्‍न रखनेकी चेष्टायोमे ही अपना समय 
गुजारता है, यही अपराध है । 


श्रपराघका भ्र्थ--अपराध शब्दका अर्थ क्या है--राघ या राध!से जो 
अपगत है; मायने बाहर द्वो गया है । राधा कहिए, आत्मसिद्धि कह्िए-- 
राध्‌ धातुका आत्मसाधन श्रर्थ है। जो अपने राघासे विमुख हो गया वह 
पुरुष अपराधी है। अपगतः राघ अस्मात्‌ स अपराध' | जिस आत्सामें 
आनन्द सिद्धि नहीं है। आ्रत्माकी दृष्टि नहीं है उस पुरुषकों अपराधी कह ते 
हैं। राधा का अर्थ हैं. परद्रव्यका परिद्वार करके शुद्ध आत्माकों ग्रहण 
करना इसे कहते हैं राधा। ओर ऐसी राधा जब नहीं रहती है तो उसे 
कहते हैं अपराधी । जब जब अपने यथाथस्व रूपकी दृष्टि नहीं है तव तक 
हम अपराधी हैं. और ऐसा अपराध जब तक रहेगा तब तक हम दु खी 
ही रहेंगे। यह अवस्था परिभ्रदद ओर शारम्म बालेमें शोचनीय है । यहा 
तो बार-बार सर्व प्रका (की दृष्टिया हुआ फरती हैं। लोक्में अपनी कुछ 
इज्जन बनी रहे तो यृहस्थी चलती है, न इज्न रहे तो गृहस्थी नहीं चलती 
व्यापार नहीं चजता। लोगोंको ग्रहस्थीके ऊपर कुछ विश्वास बना रद्दता 
है तो उसका काम चलता है। सो यद्यपि इस ग्रहस्थाबस्थामें इज्जतको 
कायम रखना भी बहुत आवश्यक है; पर यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि 
रात दिनके समयोंमें किसी भी एक मिलटके रुूसय तो हम अपनंको सारे 
जगतसे न्यारा केवल चेतन्यस्वरूप मात्र अनुभव करें; यह्द भी बहुत 
आपश्यक है । 


प्रात्मविमुखतासे बिगाड--भेया ! यदि सबसे विषिक्त चेतन्यमात्र 
अपनेको नहीं देख सकते हैं झ्ञाधा मिनट भी तो सारे दिन रात आकुलता 
में दी व्यतीत होंगे । सो यह जीवोद्धार वाली बात इस जीवफो प्रधान 
होनी चाहिए । व्यवद्दारमें यदि कुछ फरक आ गया तो उससे विगाड न 
होगा किन्तु अपने आत्मद्शेनसे विमुखता दो गयी तो उसमें विग्ाड़ 
स्पष्ट भरा हुआ है | ७२ कलावोंमें दो है फल्ाएं मुख्य डक एक आजी- 
बिका फरना ओर दूसरे अपना कल्याण करना। आजीविका फरना और 
दूसरे अपना कप्ष्याण फरना ! आजीविका या धनसंचय में हमारा झापका 
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बस नहों | उत्य अनुकूल हो तो होत। है; ते अनुकूल हो नो कितत्ता ही 
श्रम फरनेक बा” नह होता है | धनसंचय करना हेसारे दा ।की बात नहीं 
है, यह पूर्बोप।जितकर्स के उदयका फल है तो उमसें हम अपनी बुद्धि क्यों 
फसाये  बज्ञाय उसके कुछ यों दृष्टि दें कि उद्यके अनुकूल जो कुछ भी 
मित्ते, उसके अन्दर अपना विभाग बनाकर गुजारा कर सकते है, इसमें 
हमारी क्षमता है | 


घर्मसाघनाकी स्वाधीनता-- यह घमंछाधन हमारे वशकी बात है, 
उपयोगके आधीन बात है| सो अपने उपयोग हरा अपने आपको फेवल 
ज्ञातारशरूप मानें, देखें तो वहा चिता और व्याकुलजञतां फिर नहीं रहती 
है | बस; अपने स्वरूपसे चिगे यही अपराध है | यह अपराध जिस जीव 
के होता है, वह स्वय दु खी होता है, क्‍योंकि उसके उपथोगर्म परद्रव्योंको 
ग्रहण करनेका परिणाम बना हुआ है--जसे कि मेरी इजत हो आदि | 
यह इज्जत मेरा भाव नहीं है, परभाव है । उस परभावको दम अपनाते 
तो दु खी होते है । में बडा धनिक बनू - ऐसा परिणाम परभाष है। 
इल्त परमातको हम अपनाते हैं तो कष्टमें पड़ता प्राकृतिक बात है । 


धर्माराधनाकी प्रमुखता-- यह धमका प्रकरण है. । श्राजीविकाकी बात 
फो तो एक ही बातमे गर्मित झरना, उदय द्वोगा तो होगा । उदय अनुकूतत 
है तो बुद्धि मी चलती है, श्रम भी सफल होता है और उदय अनुकूल नहीं 
है तो सब चीज चेकार हो जांगी है | न बुद्धि चलती है। न श्रम होता है । 
ये सब सप्ारझी घटनाएँ हैं । संसारकी घटनाशओमें फर्ममें विपाक प्रधान 
है; किन्तु मोश्षमार्गके चलनेमें मेरे” आत्माका पुरुपार्थ प्रधान है। इसीसे 
शाश्वत्त्‌ स्थाधीन सुख मिल्लेगा ओर यह्‌ संसारसार्ग मुझे आकुलताओंमे 
फसाकर केबल जन्म मरणके चक्‍करमे फसायेगा। ऐसा जानकर छ्वानी- 
पुरुष अपराध नहीं करता है; अपने आपकी ओर अपने आपको बनाए 
रहता है। में तो केवल शुद्ध ज्ञातारृष्टा हू, भाव ही में बना लू इतना ही 
मान्न मे कर्ता हू, इतने ही सात्र में भोक्ता हू, में परका करने भोगने वाला 
हा हू-“ऐसा जो निरपराध रहता है; उसको सकट ओर बंधन नहीं भाते 

| 

सूल अ्रपराध सहजस्वरूपकी झाराधनाका श्रभाव-- जो आराधना करता 
है वह वबनमें नहीं पड़ता है । यह जीव कर्मोके विकट वंधनमें पड़ा है; 
इसका कारण हैं कि यद जीव अपराध फर रहा है। क्‍या अपराध कर 
रहा है ? आत्माके शुद्धस्ररूपकी आराधना नहीं फर रहा है | जो अपने 
आपको जाननभावके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मानता है। वह उसका मूलसे 
दी जिशाज् अपराध है। में मनुष्य हू, में स्त्री हूं, मै धनिक हू, में दुर्व् हू, 
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में मोटा हू, में तगड़ा हू; इतने परिवार बाला हू; अमुक अमुक सस्थाका 
मेम्बर हू, अमुक प्रबंधक हू, मिनिस्टर हू, देशकी रक्षा करने वाला हू 
इत्यादि किसी भी प्रकारसे अपने श्रापको मानता है टो वह अपराधी है 
ओर इस अपराधके फलमें उसे वधना पड़ता है। सुननेमें ऐसा लगता 
होगा कि यह क्‍या अपराध है? हम किसी कमेटीके मेम्बर हैं--ऐसा 
मानते हैं तो इसमें अपराध क्या दो गया ? अपराध ये हैं कि तुम कमेटी 
के मेम्बर नहीं हो, तुम देशके रक्षक नहीं हो, तुम परिवार वाले नहीं हो, 
हम धनी नहीं हो ओर मानते हो कि में यह यह हू--यही तो अपराध 
|| 


सम्यग्ज्ञानकी विशेषता-- भेया ! जनसिद्धान्तमें सवसे बडी विशेषता 
है तो बस्ठुका यथार्थरवरूप वर्णन करनेकी #शेपता है | पापको तो सभी 
कहते हैं कि छोडना चाहिये। पुण्य ओर परोपक्ारको तो सभी कहते हैं 
कि फरना चाहिये, तुम भी कहते हो कि करना चाहिये। घरका त्याग 
करके सन्‍यासी बननेकों तो सभी पहते है, तुम सब भी कहते हो कि 
बनना चाहिए | पर बह कोनसा ज्ञान है; जिस ज्ञानके होने पर ससारके 
सकट टलते हैं, प्रेक्टिकल अपने आपमें शाति मिलती है ? कौनसा ज्ञान 
है वह ? वह ज्ञान बस्तुस्वरूपका यथार्थ बशन करने वाला सम्यम्ज्ञान है । 
तुम क्‍या हो ? इसका जरा निश्चय तो करो | 


परभावसे श्रहम्मन्यताका प्रनर्थ-- धनिक तो तुम दो नहीं, क्योंकि घन 
पघिनाशक वस्तु है। आता है और चला जाता है, प्रकट पर है | घनके 
कारण ही तो दूसरोंके द्वारा सताये जाते हैं । डाकू ले जाये आपको जगल 
में, तो देखकर परिवार वालोंको दुख द्वोगा ही। चोर चोरीकी घुन 
लगाये रहते हैं, सरकारकी तिरछी निगाह्द बनी रहतो है, विरोधी भी 
ईव्यासे मेरा बिगाड़ फरनेका यत्न किया करते है। धन कौनसी सुखद 
झौर आपकी वस्तु है ? घनिक आप नहीं हैं, यह तो वाह्यपुद्गलॉका समा- 
गम है | शरीर भी आप नहीं है, शरीर आप द्वोते तो यह आपके साथ 
जाता | शरीर यहीं रहता है। श्राप छोड़कर घल्ने जाते हैं । जब शरीर 
आप नहीं रहे तो आप पुरुष केसे ? पुरुषाकार तो शरीरमें द्वी है । जब 
शरीर ही तुम नहीं हो तो पुरुष और स्त्री कहा रहे ? 


प्रत्येक चस्तुकी परसें फतृ त्वकी प्रयोग्यता-भेया ! तुम तो संबसे न्‍्यारे 
केवल चेतन्यमात्र दो । अब रद्दी फरनेकी बात। तो करनेकी बात भी 
विचार लो | तुम क्‍या करते ह्वो ? कोई कहता है कि हम दूकान करते हैं, 
सेवा करते हैं, देशकी रक्षा करते हैं । दुकान और रक्षा तो बाहर जाने 
दो) ठुम तो यद्द हाथ भी नहीं उठा सकते हे, जो तुम्द्दारे देदमें लगा हुआ 
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हाथ है | श्राप कहेंगे कि वाह, उठ तो रहा है| यह भ्रम है आपको । 
छप झात्मा एक ज्ञानपुल्ठ हो | अन्तरमे देखो तो तुम ज्ञासके पिड हो । 
जो ज्ञान है; ज्ञानचन है; वही तुम आत्मा हो। मेरा स्वरूप झाकाशकी 
तरह है । अन्तर यह है कि आकाशवे चेतना नही है आपमें चत्तना है। 
% [+श निस्सीस पडा हुआ है ओर झाप निज देहवंधनवे कारण अपने 
देहमात्रसे हो--इस दो बातोमें अन्तर है, बाकी तो अमृत्तमे जेसा आकाश 
है तेसे आप हैं । न आकाश में रूप, रस, गंध, स्पश है ओर न दम ऊापमें 
रूप, रस, गंध, रपर्श है। 


भ्रात्मासे मातन्न स्वपरिशामफा कं त्वद-- भेया | तुम तो वेवल जानन- 
हार हो ओर उपाधिभावमें विकारसाब आता है, सो पर्तसान्में इच्छाके 
भी करने वाले हो । इतसी ह्वी मात्र हम और आपकी करतूत हैं कि जान 
जायें ओर चाह करने लगे । इससे आगे ह_मारा वश नहीं है | अब इससे 
आगे अपने आप निमित्तनेमित्तिक भावके कारण पुदुगलमे ऊझपने आप 
फास होता है | लोग कहते हैं कि यह मशीन ओटोमेटिक है; अपने आप 
छापती है ओर अपने आप छापे हुए कागजोंकों एक जगह रख्ती है। 
ऐसा स्वधा ओटोमेटिक नहीं है, उसमें निर्मितन्ंभित्तिक स्म्वध लगा 
हुआ हैं। इस पुजेंके जोडका निमि्त पाकर व& पुर्जा थो चला, उसका 
निमित्त पाकर वह पुर्जा यो चला, उसके असंगसे कागज आया तो उसका 
यह कार्य हुआ। निमित्तनेमित्तिक संबंध न लगा हो भर कोई अवे ले 
ऐसा करले--ऐस। वहा नहीं है । 


स्वरूपफी समझ बिना धर्मको दिशाका भी अपरिचय-- आत्मासें इच्छा 
ओर ज्ञान उत्पन्त होता है; उसका निमप्त पाकर आत्मप्रदेशमे हलन- 
चलन होता है ! उस प्रदेशमें परिस्पदका निरमित्त पाकर शरीरमे जो बायु 
भरी है, उस घायुमें लदर चलती है ओर वायुके चलनेसे शरीरके अग 
उठते हैं। तो यो दाथ निमित्तनेमित्तिक सम्बघसे उठ गया, पर इसका 
जुटाने वाला साक्षात््‌ आत्मा नहीं है। भात्मा तो सिफे ज्ञान करता है 
ओर चाह करता है । इसके आगे आत्माकी करतूत नहीं है। आत्मा 
ज्ञानस्घरूप है ओर परका अकर्ता ई--ये दो बातें समभनेकी हैं| ध्म- 
पालन करनेके लिये हैं । ये दो बातें समभमें न आएँ तो खेदके साथ कहना 
होगा कि धमंपालन करनेके लिए इतना बड़ा परिश्रम भी क्या जाता 
-नहाना; धोना, समारोह फरना, बड़ा प्रवध फरन7 बडे-बड़े श्रप्त भी 
फर लिए जायें तो भी मोक्षमें जानेके नाते; भोक्षमार्गके नाते उसने रच 
भी धर्म नहीं किया । 


घंमके मूल दो परिज्ञान-- भेया ! इत दो वातोको खुद समसल्ो रि 
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इनती बात है झोर सारभून बात है | एक तो यह जानन्ञो कि में तो केवल 
ज्ञानका पिटारा हू) चेतन्‍्यमात्र हू? इसके अतिरिक्त ओर में कुछ नहीं हू । 
मेरा स्ररूप ही मेरा है, मेरे चेतन्यम्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कुछ पर- 
मागुनात्र भो मेरा नहीं है । एक वात तो यह प्रतीतिम रखन्ों। क्या हज 
है यदि प्री बात जानने न्ग | घर नड़ों कई दूपरा छुड़ा रद्दा है, कोई 
उतरने मत्र नहीं छुड़य। जा रद्ा दै। बह तो जेना है सो हागा। जो परिण- 
मत दोना होगा उद द्वोथा, पर यथवार्य बात विश्वासमें लेनेपे मोक्षमा्ग 
मित्रेगा। कर्म कटे गे। बव रुफेगा। हृष्टि मिज्नेगी, इस कारण एक सही बात 
माननेमें फ्रोन्ती अटक अनुभव की जा रही है ? बीचके सर्वपर्दोकों तो इ- 
कर एक अपने ययाथस्त्र हप के क्षाममे आवो। दूसरी बात--इसका निर्णय 
करले 6 बास्ववयं में करता कया हू ) में केवत्त जानना ओर चाहना-- 
हे दो यावोंकी किया ररता हू | चाइतेफे उततभ्न ए_में सवविकृष्त गर्भित 
। 

सम्पग्तानकी प्रारायनाप्ते प्रभुभक्तिकी सफलता-- ब्रिकल्प करना और 
जामता--ये दो बातें वर्तमानमें किया छरता हृू। इसके अतिरिक्त श्रन्य 
कुड् नहीं करता हू । ऐसा यदि विश्वासमें मान सकते हो तो समझो कि 
हमने प्रधुमकि में कुछ पाया, अन्यथा श्रश्नुके गुण गाते रहें और भीतरमें 
यह ज्ञान बना रहे कि मैं तो जो चाहू, सो फर सकता हू । में भींत उठा लू , 
दूतोकी बर्बाद कर दू। दूत एकी सु वी-ढु खी करदृ यह विश्वास बना रहो 
ता समप्तको में ग्रतु छा एक रचो भी भक्त नहीं हू | प्रभुके गुण समममे न 
आये आर प्रमुक हम मऊ कद ता सकें, यह तो हो ही नहीं सकता। प्रभुका 
गुण कया है ? बह कृरकझृत्य है। सब पदार्थेंसे विविक्त है, अपने स्वरूपसात्र 
है, जिपते अरते उय्योवरकों के त अपने स्वरूपसें रमाया और यह सार 
भूत काये किग्रा, बडी तो प्रभु है झोर जता प्रभुका स्वरूप है तेसा ही 
हतारा स्वभाव हैं| मेरे भी ऐसा होने लायक संबरभाव ५ जब तक यह्द 
(बाल नह है तो अुद्ता ओर भकका सम्बन्ध ही नहं है । तो ये दो 
4. वें बहुत हृढतासे अवने तिएँपरें रहें तो हम अपराधी नहीं हें । 


स्वभावविपुबतारूप महा प्ररराध-- भेया | कोई पुरुष अच्छे का वाज़ञा 
है, स्त्री-पुरुष दीनों हैं, श्रयने घरमें रदते हैं, क्रप्तीको सताते नहीं, फिसीसे 
जेत रेन नहीं, ब्याज ओर किरायेसे द्वी सत्र काम चलता है, बडे प्रेमसे 
पते हैं। इस प्रकार रदने वाले ग्दस्थ यह सोचें कि में तो किसीका फोई 
नहीं कर रद न क्रिपी आदभोको सताता हू, न किसीको घुराई 
पर किस्तो प्रशारछो उद््ृण्ता करता हू। मियां बीवी घरमें 


कहनताह श्ोरन गं ध 
रखते है; मोज करते हैं, तोसरा कोई मंगड़ा नहीं।न बच्चोंका ओऑरन 
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किसका । मैं तो वेकसूर हूं--ऐसा कोई गृहस्थं माने तो बतलाबों क्‍या बद्द 
चेकसूर है ? वह अपराधी है, क्योकि उसने ये दोनों दी बातें नहीं मारी । 
मैं तो स्त्री वाला ह, इतने बेभव बाला हू? जो यह मोगता है; आर।म पाता 
है, यह में हू, भ्रच्छी स्थितिमे हू--ऐसा अज्ञात अधकारसें 4 हुआ है | 
घरकी श्रच्छी व्यवस्था बना रहा हू; सव खर्च और आजीधिका ठोक निभ्न 
रही है--ऐसी करत त्वछुद्धि लगाए है, उसे निरपराघ कोई कह सकता है 
क्या? 

परपरिहारीके निरपराघता-- निरपराध पुरुष वह हैं जो अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपकी आराधना कर रहा ही। ऐसा पुरुष शुद्ध आत्माके 
प्रति दृष्टि होनेसे वंधभावसे रहित हैं ओर बह शांतिका पात्र है; विन्‍तु जो 
परद्रव्योंको अपनानेमें लगा है, उसके वे बल चेतन्यस्वरूपसात्र आकाशबत्त्‌ 
निर्लेप ज्ञानाननद्घर आत्मतत्त्व पर दृष्टि नहीं है । सो ओटोमेटिक निमित्त- 
नेमित्तिक भाववश ससारसें पडे हुए कार्माण घर्गणाएँ कर्मरूप हो जाती हैं 
और देहका बंधन, कर्मका बंधन ओर रागहष भावोंका बधन--ये सब 
बंधन चज्ञते रहते हैं । दा) जो निरपराघ पुरुष है, जो समस्त द्र॒ण्योंका 
परिह्ठार करता है, अपने उपयोग द्वारा समस्त परद्रव्योंसे न्‍्यारा अपने 
आपको लखता है) उसके शुद्ध आत्माकी सिद्धि है। उपयोग द्वारा निज 
शुद्ध तत्त्व पर उसकी पहुच है; सो बंधकी शझ्ढा नहीं है । 


शुद्धात्मत्वप्रसिद्धि-- भैया ! बह ऐसी स्थिति क्‍या द्वोती हैं ? में एक 
उपयोगमात्र चेतन्यमात्र) जानन देखनकी वृत्तिमात्र स्व॒तन्त्र आत्मा हू, ऐसा 
बहा निश्चय हैं; इस कारण सदा दी उसके शुद्ध आत्माकी सिद्धि है अर्थात्‌ 
शुद्ध आत्माकी आराधना चल रही है। सो जो शुद्ध आत्माकी राधाके 
साथ निरन्तर चल रहा हो, वह ज्ञानी आत्मा आराधक ही है, अपराधी 
नहीं । 
श्रात्मानाराधकता-- अपराधी कहो या अनाराघक फट्दो-दोनॉका 
एक अर्थ है । जो अपने सच्चे ज्ञ'त्तस्त्रभावकी दृष्टि नहीं रखता वह अप- 
राधी दे | जो अपराधी है वह श्रवश्य बधेगा । बर्तमानमें कोई मौजमे है, 
इसका गये करना व्यर्थ है | क्या सोज है ससारमे ? एक घरण्टा भी कोई 
सुखी नहीं रद सकता--किसी भी पुरुषको बता दो । श्राधा घण्टा भी कोई 
सुखी नहीं रद सकता | उसके भीतरकी कम्पनीको देख लो--मारे कल्प- 
नाभ्रोंके सुखके बाद दु ख, ठ'खके बाद सुख--ऐसी कढ्पनाएँ उठा करती 
। सो अपनी-अपनी कल्पनासे स्भी अपने आपमें क्लेश पा रहे हैं। बह 
कठ्पना मिटे- ऐसा ज्ञान्षप्रकाश हो तो बल्लेश मिटेगे अन्यथ। न धनके 
बहुत दोनेसे कल्ेश मिट्ते,न्न इस सायामयी जगत्‌में मायामयी इज्जतक्े 
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होनेसे कलेश भिटते। क्लेश पिठते हैं आत्मीय स्वाधीन अपूर पुरुपार्थ 
से | जो अपने स्वरूपका भ्रज्ञान है वद्दी महान्‌ अपराध है | ऐसा अपराधी 
पुरुष निरन्तर अन॑न्तकर्मोंकी बाघता रद्दता है । 


सपराव व मिरपराधही पर्तनायें-- जो अपने आपके उस सहजस्त्ररूप 
को दृष्टिमें लिए हुए है ओर जिसके यह दृढ़ प्रत्यय है कि मैं तो मात्र चेतन्य 
स्व॒रूप हू; बह कभो वंधनको प्र।प्त न होगा | कदाचित्‌ कुछ बघन चलता 
रहता है तो बह ऊपरी वधन है, अत्पवधन है। बाथनेके लिए वधन नहीं 
है, फिन्तु बधर रइवा है | झपयरायी पुर बह हैं जो अपने आपको निर- 
तर अरुद्द रूयें दी मानता रहता है सर्वात्‌ जेसा में नहीं हू; वेघा सानदा 
रहता है | देखो) ऊप्ना-चएना तो कोई बांहरमें कर ही नहीं सकता, चाहे 
ज्ञानो पुहा हो) बाहे श्तानो पुत्र हो, पर अपनेहो प्ररेशर्में अयता अस्ति- 
ज्त्र रखे हुए यह जीव जो अपने आपको अ्रल्लानरूप सान रहा है कि में 
रागी हू? दव पो हू। पढ़ा हू जो में सोचता हू यह विवेककों बात है। यह 
करनेक्ो बात हैं-ऐपा अपने आपको आ्रौपधिक नाना सावहूप जो 
माननों हैं बह अरदावों हैं । जो अपतावों है बह बंयता है भौ९ जा तिएप- 
राघ है वह छूट जाता है । 

अपराध सरूट -- तिरप (घ बह हैं जो शुद्ध ज्ञान दर्शनम्तात्र) जानन 
प्रकाशप्रात्र अपने आपको मजता है; अपने आपको सेवा करता है बढ है 
लिरपरावों | इस जो पर बड़ सक्ृट छाते हैं। वे संकट हैं बिकल्पोंके । 
जिससे आज सम्बन्ध साना है मान को बढ गुजर जाए या स्वयं गुजर 
जाए तो किए क्या रद्दा | जितने कोल समागमत भी है, उनने काल भी 
सबकी खिवढ़ी अलग-अत्ग पक रदी हैं । यह नही जानता कि झुक पर 
इसका राग हैँ या इत पर मेरा राग है | सत्र ज्ोव भिन्‍ते दे आर अपने 
झपने जिकरप हे दर अपने में दन्द्र मचाए हुए हैं । 


मोहसहड-- मै पा सबधे बढ़ा सकट है जीब पर तो इस मोहका 

सहर कि जो मोद पिश्कृत्त व्य्यकी चोज है । मोह कर लिया तो क्‍या 
नका कर लिया शोर मोद न करते तो रा टोटा रद्दता ? पर ऐसी उम्रग 
उठती है. अन्तरसे) अश्ञातरहो प्रेरणासे कि यह अपने घरमें रह नहीं 
सक्रता। परपद्ाार्थोंकी ओर दृष्टि बनाए रहते हैं। सो जब तक मोदमें 
अन्तर न पड़े गए तब तक शांतिकी झाशा करना बिह्कुत् व्यर्थ है। शाति 
चाहते हो तो क्रांति क्ञाइए अपने आपमे सोक्षप्रागमें लगनेकी | दोनों काम 
कै (थ नहीं द्वो सऋते कि जिवयक्पायोंमें भी लगते रहें और शाति भी 
कली रहें! या तो भोग मोगज्ञो या विश्ञाम पा लो, शाति पा लो; मोक्ष* 


मार्ग पा ली। 
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जीवप्तकी सफलता-- भेया ! यह जीवन बड़ा दुल॑भ जीवन हैं। इस 
जीवनमें यदि अपने आपके शुद्ध आत्मस्थरूपकी दृष्टि न पा ली तो बहुतसा 
धत्त-वेभघ भी पा लिया, परिवार, सोना; चांदी, इष्जत सच छुछ पा लिया 
तो क्‍या ? ये सब इन्द्रजाल हैं। मायास्थरूप है। जो इन्द्रजांलमें फंसता है 
घट संसारमें भटकता है । अब जो मन हो सो कर लो | मोहमें लगे रहने 

के. । से 

का फल है चिरफाल तक पशु, मनुष्य, कीड़े-्सकोड़े; नारकी, पेड-पोधे 
घन बनकर जम्म-सरण करिये। मोह न रहे, ज्ञानका शुद्ध प्रकाश हो 
अपने आपकी वास्तबिक श्रद्धा हो और उसी श्रद्धा सहित प्रभुके गुणोकी 
भक्ति हो तो समझ लीजिए कि हमारा जन्स सफल है और हम शांतिके 
पात्र हैं, धर्ममें लगेंगे। इसलिए झ्ञानबल हारा भोहको दूर फरनेका 
24 । बस यही मात्र श्री जिनेन्द्रदेवका धर्म उपदेश है। जीवन 
मार्ग है | 


दीषनिंवारिसी दृष्टि-- इस प्रकरणमें वात यह चल रही है कि जो 
जीय अपने सहज शुद्ध चेतन्यस्वभावकी दृष्टि रखता है, चेतन्यमात्र में हू 
भर ऐसा ही जाननेमें उपयोगी रहता है। बह्द तो है निरपराघ आत्मा 
ओर जो अपने स्वरूपमें अपनेको न लखफर वाह्मपरिणमन्नोंरूप अपनेको 
तक रहा है कि में पुरुष हूं, में स्त्री हूं, में अमुक जातिका हू, अमुक कुलका 
हूं, अमुक पोजीशन्का हूँ आदिक रूपसे जो अ्पनेको देखतः है घह 'अप- 
राधी है । जो अपराधी होता हैं बह कर्मोकों बांधता है, जो निरपराघ 
होता है वह कर्मोंसे नहीं चधता । इस प्रकरणसे शिक्षा यह मिलती है कि 
घंमंके लिए, संतोपके ल्लिए; संकरटोंसे छूटनेफे लिए अपना जो वास्तविक 
अपने अस्तित्वके कारण जेसा हू ठसी रूप अपने फ्रो लखते रहें, इससे सर्ज 
दोष दूर हो जायेगे । 
शुद्धात्पोपासनाका सफेत-- भेया ! श्रकरण बड़ ध्यानसे सुनतेका है । 
बीचमें यदि दो-चार बाक्योंकों अनसुना कर दिया तो उससे शआगेकी बात 
में फुछ विध्त झआा सफता है समभमें | वात क्‍या फट्टी जा रही है कि जो 
अपने शुद्ध ज्ञासप्रकाशरूपमें अपनको मानता है बह है वेकसूर | जो अपने 
फो नता$ प्रमुख; कार्यकर्ता किसी भी रूपसे समभता है; वह अपराध करता 
। यह है वव ओर अवबधघके निर्शुयका प्रकरण । इसलिए कया फरना 
५ ? शुद्ध आत्मतत्त्व की उपासना में अपना प्रकाश करते रहना 
चाहिए । 


एक श्रध्यात्मजिज्ञाता-- यह बात सुनकर एक जिक्षासु बोला कि इस 
शुद्ध झ्रात्माकी उपासनाके प्रयाससे क्‍या ज्ञाभ है ? झरे |! शुद्ध तो होता 
है प्रतिक्रमशसे, व्रतनियमसे, संयमसे। आलोचनासे | ऋपने ७।पको पते 
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दोप पर पछतावा करता, गुरुफे समक्ष अपनी घुटियोक्की निन्‍्दा फरना 
झादिफ उपायोंसे शुद्धि हुआ फरती है। क्‍या शुद्ध श्रात्माकी उपासना 
फरने का उपदेश लाभ ऐगा ? ज्ञाभ तो इस प्रतिक्रमण झआदिफ से प्रत/ 
संयम 'भादिफसे है | इससे ही जीव निरपराध होता है। क्योंकि जो श्प- 
राधी पुरुष है भीर यह प्रतिक्रमण, भालोचना, पद्दताबा दण्टप्रदण नहीं 
फरता तो उसफा अपराध दूर नहीं हो सकता भौर छसके ऐसे भ्रप्रतिक्रमण 
झादिफ विपकछुम्भ है और प्रतिक्रमण करना; पद्दताबा करना; अपने दोप 
यखानना भादि ये सघ अम्ृतछुम्भ हैँ; इससे सिद्धि होती है। फिर शुद्ध 
आत्माक्नी उपासना फरनेफे प्रयाससे क्‍या ज्ञाभ होगा ? 


प्षगमनका उद्यम-- यहा जिज्ञाप्तु एक प्रश्न कर रहा है | प्रकरण 
जरा फठिन है भर भध्यात्मयोगफा यहुत उत्कष्ट बशुेनमें ले जाने बाला 
मिलेगा) पर भली यात समभनी तो तुम्हींफो पडेगी। फठिन है, कठिन है। 
ऐसा सममफर याहर-वाहर यने रहने से ह्रपनी च्चासे दूर रहें) इससे 
तो जीवनमे फभी भो पूरा नहीं पढ़ सकता । कितना ही कठिन हछ हो। 
बार-बार सुनने ओर सममने फा प्रयास करना चाहिए ।| यद्यपि कठिन 
यातकों सममनेकी शेज्ञी विद्याभ्यास है | क्रमसे उन वस्तुझञका अवलोकन 
है, जो पढ़नेमें अपना क्रम रखते हैं, उनको सुगम हैं। फिर भी स्वाध्यायके 
बलसे जो कुछ श्र तप्नान दिया है, भाय' आप सब गृहस्थोंको उस श्र्‌ त- 
घानमें भी ऐसी योग्यना होती हैं. कि फ्ठिनसे कठिन विषयकों फिर भी 
सरलतासे सममा जा सफता है । 


जिज्ञासाफा विवरण-- बात यह सीधी चल रही है कि अभी आचार्य 
मद्ाराजने यह उपदेश किया था कि भाई अपने आपको शुद्ध ज्ञानसात्र 
सैतन्यस्वरूपमें श्रपता विश्वाम जमावो | तुम हो फैसे ? इस वातकों भुज्ञा 
दो; जो हो वह मिटता नहीं है। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निमित्त 
झथवा झौपाधिऋ अन्य चीजों पर झाप दृष्टि न दें भौर मात्र अपने केवल 
स्वरूप पर दृष्टि दें तो हितकी भाशा की जा सकती हैं। अत' अपने 
चैतन्यम्वरूपमें दृष्टि दो तो निरपराध रदोगे। कर्मवध न होगा; यद्द बात 
झाचार्यदेवने कददी थी, तिसपर एक जिश्ञासुने यद्दा प्रश्न उठाया कि संतोंकी 
उपासना करन, शुरुवोंके समक्ष सकफलप करना, श्रत नियस फरना--इनसे 
सिद्धि होगी | शुद्ध आत्माका ज्ञान फरें तो मात्र उस दृष्टिसे कोई लाभ 
नहीं है! 
पूर्वपक्षको श्रागमसे सिद्च-- शक्ताकार अपने पश्षकों आगमसे सिद्ध 
करता है। आचारसत्नोंमें भी स्पष्ट यह बताया है कि प्रतिक्रमण न करना, 
प्रतिसरण न करना, प्रतिदरण न करना, निधृत्ति न करना, निन्‍्दा न 
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करता; किसकी ? अपनी । अपनेफो शुद्ध न करना यह तो विषसे भरा हुआ 
घड़ा है ओर प्रतिक्समण करना। परिद्दार फरमा) धारण करना; निश्त्ति 
फरता, अपनी निन्‍्दा करना; गहाँ फरना; शुद्धि करना यह असृतकुम्म है । 
प्रन्थोंमें सी साफ-साफ बताया है। फिर भी व्यवद्वारधसंकी उपेक्षा फरके 
उसकी कुछ इघ्जत न रखकर छतुम यहां यह घोल रहे. हो कि शुद्ध आत्माके 
ध्वरूपकी उपासना फरो तो घधन सहोगा। यहां एक किज्ञासुने बिषय 
हे है, उसका उत्तर देते हैं । इस उत्तरमें दो गाथाएँ एक साथ भआ रही 
| 

पडढिकमणां पढिसरणं परिहारों घारणा शियप्ती य | 

शिंदा गरदा सोद्दी अठ्ठ विहो होइ घिसकु'भो ।।३०६॥ 

शपदिकप्रण अपडिसरणं अपरिहारों अधारणा चेव । 

अशियफत्तीय अश्िदाउगरहाउसोही अमयकु भो ॥३०७॥। 


त्रिपदी-- इन गाथावोंका अथे जाननेसे पहिले साधारणतया पहिले 
धह जानियेगा कि जीबरके मोक्षसे पद्चिज्ति तीन अ्रवस्थाएँ दोती हैं । जसे 
एक अनियमरूप) धमप्रपृत्तिरहित याने रंच सयम न होना) अम्नतरूप 
प्रवृत्ति रहना, श्रत न होना । जघ यह जीब भोर ऊपर उठता है तो उसके 
संयम ओर घ्रतरूप प्रयुत्ति रहती है श्लोर फिर जब इससे ओर ऊपर उद्ता 
तो संयम और प्तरूप प्रवृत्ति भी नहीं रहती है, पर उस झसंयममे ओर 
'ऊपरके इस असंयमसमें यड़ा अम्तर है। एक मोटेरूपसे सममनेफे छिए बात 
कही है संयम की, बस्तुतः ऊपर अत'संयम रददता है । 


तिपदोका विघरण-- प्रकृत बात के लो--पहिली दशा तो जौवफी 
ऐसी रहती-है कि चह अपने दोषपर पछतावा कुछ फरता ही नहीं है । 
झजानी पुरुष पापक्रार्यनें, व्यभिचारोंमें ह्रासक्त होकर क्‍या फभी पछ- 
ताबा भी करता ऐ ? नहीं करता है । पद तो पापफार्यो्में ही लगा रहता 
है। निकृष्ट दशा है पछुताबा न करना | फिर जय इससे कुछ ऊपर विवेक 
फी स्थिति थाती है, तव दशा बनती है कि पछताबा भी करना । अपने 
शुरुषोंको दोष सुताना। अपने किए हुए दोषोपर पछताबा करता और प्ब 
घह भोर ऊपर उठता है ओर झात्मामें उनको अपना निरन्तर दर्शन घना 
रहता है | ऐसी स्थितिमें क्या पछताथा फरना है ? फिर बहां पछताषा 
नहों रहता है। पछता-ा या तो अत्यन्त नीची दशासें नहीं रहता है या 
धत्यन्त ऊपरी दशामें नहीं रहता है | ध्यानमें झाया ना। . - 


विषक्षुम्भ झौर श्मृतः, +भका विघार-- पछतावा न आना यताघों बिष 
हैं कि अमुत है ? निम दशासें पछतावा न आना तो विप हैं और जब 
अत्यन्त ऊँची अवबर',में जो पछताया नहीं झा रहा है, भात्मरसमें तृप्ति 
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है, यह पद्चुतावा न भानेफकी दशा तो शत है ना। आागमर्म दोनों दातें 
फही दें | पछुताचा न भाना धिप है झोर पछतावा न भाना अमृत भी है। 
धध्यात्मयोगमें जय घहुत गद्दराईमें रुतर जाते हैं भौर अपने झात्मार/मे 
पैमपम दप्त रदते हैं, बद्दा अध्ृत्तियां सब समाप्त दो जाती हैं। इन दोनों 
स्थितियोंका मुकाबिज्ा रखकर यह प्रश्नोत्तर चल रहा है। जिश्लासुके 
प्रश्नकका तो यह भाव था फ़ि पत्तिक्रमश न करना शादिक बातें तो बिपकुम्भ 

| पर यहा णावायदेष बतलाते हैं कि प्रतिक्राण करता विपकुम्म है। 
पछतावा करना विपघुस्भ है। घारणा फरत्ना बिपकुष्म है भादि । 


मध्यपदफी सापेक्षता-- जो जोब मिम्न भेणौके हैं। अ्रक्नानदशाफे हैं, 
उनको तो संयम मं करना; सकहप मे करता, पहुताधा न करना, फिसीको 
शुरु न बनाना गुरुषोंसे झपने दोष न कहना--ये सब विपकुस्म है भौर 
घनके लिए नियम फरमा हमृतकुम्भ है। गुरु बतासा। गुरुबोंसे दोष फट्ठता॥ 
हापनी निन्‍दा फरना-न्ये सब अमझ्ततकुम्भ हैं। पर जब शाती पसकर 
उत्हष्ट अध्याध्मकी रति फरने छगता है तो उसके लिए प्रतिक्रमणा करता) 
सकहप करमा, भारममिरदा करना। यह है बिप झोर वुछ प्रटत्ति न् करता 
ऐसे अप्रतिकमण आदिक यही हैं उसके लिए अस्त | झ्रह्मात झोर झ्ानमें 
हपभावशेद है | 


उपादानानुसार पृत्तिका एक एदाहस्ए-- एक थोषी था। इसके एक 
गधा था, जिसके ह्वारा पद घपनी जाजीविका चक्षाता था। हसके परमें 
एक छतिया थी। उसके घीम-चार पिल्ले हुए ! मे पिहले जब महौनिभरके 
हुप तो बद्द इन्हें खूब खिलाने लगा» कभी चन पिहक्"ोंको हाथसे उठाए, 
कभ्ो-फभी धोया उचफाए और फभी छातोसे क्षणाए फ्भी मु हसे लगाये। 
विद कभी पंजा मारें। कभी ऊपर चढ़ें | वरावरमें बन्धे हुए गधेने सोचा 
कि एम पर तो यह वोमा जादता है, हमारे ही हारा इसके घरका पालन- 
पोषण होता है, फिर भी हमें यह यों नहीं खिल्ाता और थे पिलले जो कुछ 
काम नहीं थाते, जो मोच गरहे हैं, ऊपर चढ़ रहे दैं। इन्हें गोदीमें खिलाता 
है। इसका क्‍या फारण है ? सोचते-सोचते ध्यानमें यह झाया कि यदद 
पिदलोसि इसलिए प्यार करता है कि ये धोदीके पेरोंफो पद्जा मारते हैं। 
भ्रपन् भी ऐसा फरहँ तो अपनेकों घोगी मालिकका प्यार मिज्ेगा।| इतना 
सोचरूर गधा जनाथ उस कच्घी रस्सोफो तोड़कर घोयीके पास झा 
गया | आागेके पैरोंसे तो गधे मार नहीं पाते) सो बद् पौछेके दोनों पैरोंसे 
उप्त घोवीको मारने लगा । इस घोयी ने दण्डा उद्धाकर ४-७ दण्डे जमाये । 
खुब पिटकर गधा झपने स्थान पर झा गया ओर सोचते लगा कि क्‍या 
गस्‍्ती हो गयी ? बढ्दी काम तो पिल्लोंने किया तो वे प्यार पा रहे हैं. झोर 
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बही काम मेंने किया सो डंडे लगे। सो भाई सबकी जुददी-जुदी योग्यताफी 
बात है | पिहल्ों जेसा काम गधा करे वो नहीं कर सकता है । 


प्रधिकारियोंका निर्शय--यदह यात जो फह्ी जा रही है कि प्रतिक्रमण 
मन फरना। धारणा न करना भादि चातें अमृत हैं, पर फिसके लिए अमृत 
हैं? जो ज्ञानवजसे ओर शभोपयोगकी स्थितिसे ऊँप्ा उठ रद्दा है उसके 
कज्षिए अ्मुतकुम्भ हैं। फह्दी निष्छृष्ट पदर्मे जाने पालेके लिए अम्नत कुम्म 
नहीं हैं । इन सबका अब अर्थ बदलाते हैं कि ये ८ चीजें जो कट्दी* गयी हैं, 
(2 तारेसें यह चर्चा चत्नी है कि यह पिष है या अस्त, उनका अर्थ 
छुनिये। 


प्रतिकृमणका भाव--प्रतिक्रमणका अर्थ है--अपने किए हुए दोषों 
फा निराकरण फरसा । अपने किए हुए दोषोंका मिराफश्ण होता है. बड़ी 
तपस्यासे, दण्ड ग्रहण फरनेसे । तो बत्तलाबो फि ऐसा प्रतिक्रमण करना 
झमृत है या विष ? यतलायो अच्छा प्रतिक्रमण बिष हैं या अमृत 
निशृष्ट विशा याल्रोंफे लिए तो प्रतिक्मण अमृत हैं ओर ऊंची स्थितिमें 
झानयृत्तिके मुकाविहेमें उनके लिये यह द्रष्यप्रतिक्रमण ध्िष हे जोर इसमें 
निशचयप्रतिक्रमशरूप प्रतिक्रमण झम्रत है, है 


देवपूजाके हेयोपादेमका निर्णय--यहां एक मोटी बात फहेंगे। भगवान 
की द्ृव्यपूजा फरना बिप है कि अमृत है ? यह बात स मने है। सो जो 
निहूष्ट अन हैं, हमीं सब लोग हैं, ऊँची स्थितिमें पहीं हैं। भ्रध्यात्मयोग 
में नहीं हैं उनके लिए यह फष्ठा जायेगा कि पूजा करना अमृत है। अपने 
आस्मस्थ रहना यह ऊँची स्थिति नहीं है। सो निष्कृष्ट जनॉंकी अपेक्षा 
पूजा फर्ना अमृत है आर निविकल्प उत्हष्ट जनोंफकी अपेक्षा पूजा करमा 
विष है। ज्ो निर्विकष्प स्थिति चाहते हैं अथवा स्वानुभवकी स्थिति 
घाहते हैं उन्तको पूजा करनेफा थिकछ्प भी घिष दिखता है। वे जानते हैं 
कि इससे भी ऊँची, ऊपर एठी हुई छ्वाज्ी पश्मात्माफी अषस्था हुआ करती 
है | इसी तरह इन सब वातोंको घटाना है | ः 


फ्रसिक प्रधवोच-यह है मोक्ष।घिकारका छंतिस घर्णन लिसफे पघाद्‌ 
मोक्षाघिकार समाप्त होगा | उससें यह यतला रहे हैं कि बंधनसे छूटना 
हैं तुम्हें तो उसका क्रमिक उपाय फरते जाइए । पहिले तो साधारण ज्ञान 
फीजिये, जीप फितने हैं, ससारी किसने हैं, मुफ किसे कहते हैं, इत्यादि 
साधारण प्ाम चाहिए । इसके बाद फिर पर्यायफा ला गरढ्ाइए | गुण- 
स्थान ९४ हैं। जीव समास १४ हैं। सार्गगार्थे १४ हैं- उनके भेद प्रभेदे 
हैं ताफि यह बिद्रित हो दि जीघ अमुक अमुक स्थितिमें रहते हैं। फिर 
.भोर घढ़िये तो अब उस्त खब वातोंकों द्रव्य, गुण) पर्याय इस तीन शैलियों 
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से ज्ञान करने लगिये। जो भी चीज प्ञान्में भाए उसमें द्रव्य क्या है। 
गुण कया है ! परिणमन क्या है। इस शैज्षीसे ज्ञान फीजिए। इस शैक्षीसे 
ज्ञान फरनेमें प्रत्येक पदार्थ भ्पमे-झपने लक्षण आनने होंगे। पैसे जीय 
का लक्षण है चेतना, घुट्गतफा सक्षण है मूतंता- रूप, रस, गघ स्पर्श 
होना भर धर्मादिकफ़ा लक्षण है गतिहेत॒ुत्य भ्रादिक ! प्रझतमें दो दातों 
पर चलता है | पुदुगज़फा लक्षण तो मूतिकता श्रीर जीपका लक्षण 
घेनना | तो पपने-अपने क्क्षणका ज्ञास करिये | 


प्रयोजनीय शान--इसके पश्चात भेदबिज्ञान करिये। जद्दां प्रेतना है 
यहां में हूं, झहां चेतना हरद्टी है पहां में नहीं हूं। भेद ज्ञान कशनेके बाद 
जो छोड़ने योग्य है षसफो दृष्टि छोड़िये | जो भहण फरमे योग्य है उसकी 
हृष्टि फरिये | छोड़न ग्रोग्य है अधेतन झौर रचेतस भाष। प्रहण करने 
योग्य है यह घेतम्यस्थरूप | पसे प्रद्रण फरिये। प्रद्ण फेसे करेंगे ? यह 
चेतनागान्न में हूं। चेतनका फाम कया है ! घेसना। में चेत रहा हूं) में 
घेतते हुए को घेत रद्दा हैं। घेतते हुपफे लिए चेत रहा हूं। चेतते हुएको 
पेतता एूं, इस घेत रहेमें दी पेसता हूँ। इस तरह चेशनिफ्ते उपाय हारा 
छापने आत्माकों पद्ण फरें। ऐसा ज्ञाप्तनेफे बाद बह देख रहा है कि 
चेसमे पाता फोर बूसरः प्तहों है जिसफो चेता जाय, बह तो एक सेतस्य 
भाषमात्त है। तो रस सद विकएपोंका निषेध करके में चेतम्षमात हूं इस 
प्रकार झ्पनेफीं पशइना है। 


धात्मप्रहता--फिर जब विशेष पकड़में चला तो अपनेफो जानन 
द्वारा स्‍ठण फरता हैं। में जानता हूं; फिसको जानता हूं ! इस जानते 
हुएक्ो ही जानता है | फाहे के द्वारा जामता हू, इस जानते हुएफे ही हारा 
जानता हूं। किस लिए जानता हूं ? इस जानते हुएके लिए ही जानता हूँ 
किसमें जानता हूँ? इस जानते हुएमें जानता हूँ। अरे किससे ऐसा 
प्रवतत निकालकर जाम रहे हो, इस जानते हुएसे ही जान रहा हूँ | फिर 
सोचा फि जानने घाला कोई दूसरा नहीं हैं, जिसको जाम रहे हो षह 
जो ज्ञान रहा है घह प्रथक्‌ महीं है चोर फिर किस छललिए ज्ञान रहे हो। 
षहां जानना ही कया हो रहा है ! एक क्षाममात्न भाव है | इस तरह झ्ञानी 
शान गुणके द्वारा अपनेको पकड़ रहा है । 


ध्रात्मवभासन--हसी प्रकार उसमे दर्शन गुणके द्वारा भी अपना 
प्रहण किया। में क्या फरता हूं देख रद्द हूं; इस बेखते हुएको देख रहा हूं, 
देखते हुएके द्वारा देख रहा हूं, देखने हृएके लिए देख रहा हू देखते हुए 
को देख रहा हूँ; देखते हुएमें देख रद्दा हू, झड़ घढ दिखने बाला अन्य 
नहीं जिसको देला जा रद्दा है। दिखाता भी क्या हैं ! यद् तो केवल दान 
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भाव मात्र है। इस तरह अपने अन्तरभाषसें घुसफर बह अपना प्रकाश 
पा रहा है | झपने आपको प्रहण कर रहा हैं। ऐसी अध्यात्मसाधना फरने 
बालेकी कहानी है। कहीं ऐसा निषेध सुनकर कि प्रतिक्रमण आदिक फरना 
विष कुम्म है. तो निकृष्ट जीब उसे छोड़ न दें। यह ऊँचे अध्यात्मयोगमें 
बढ़ने वाले पुरुषकी कहानी है । 


द्रव्यप्रतिक्रमणादिकी उभयरूपता--हस सोक्षाधिकारमें प्रारम्मिक भाषों 
को लेकर अतिम चेतन्यमात्र भाषरूप घर्णन करके अघ आचायदेव यह 
घतला-रहे हैं कि व्यवहार आधार सूत्रोंमें तो प्रतिक्रण आलोचना निन्दा 
झादिकों अ्रम्ृतकुम्भ बताया है, शुद्धिके साधकतम यताया हैं किन्तु उससे 
झोर उत्कृष्ट ज्ञानपदकी शृष्टिमें तोप्नत अन्नत दोनोंसे रहित अबस्था है 
पहां ये सब विषकुम्ध, माने जाते हैं। उन्हीं ८ चीजोंका अब अर्थ कर रहे 
। प्रतिक्रमशका शर्थ तो है लगे हुए दोषोंका निराकरण करना । ये आठों 
की आठों बातें तीनों पद्वियोंमें दिखती हैं । एक अज्ञानी अबस्थामें शोर 
एक ज्ञानी द्ोकर साधना ध्मवस्थामें ओर एकमात्र श्ानवृत्तिकी अ्रवस्थामें 
तो प्रतिकमणका ध्यभाव होना अज्लान अवस्थामें विषक्रुम्भ हैं ओर कज्ञानी 
की साधनाकी अ्वस्थामें प्रतिक्रमण फरना अमृतकुम्भ हैं. किन्तु इससे 
ऊपर ज्ञानवृत्तिकी अबस्थामें फिर भी प्रतिक्रमशसे अल्लग रहना। गुरुषोंके 
पीछे पीछे फिरना, विस्हप फरना-ये सब उस छानवृत्तिके मुकाचिल्तेमें 
विष हैं, बिपकुम्भ हैं याने देय हैं । 


त्रिपुटीक्ा व्यावहारिक उदाहरण - अच्छा रोटी बनाते हैं. तो सिगड़ी 
लाना, फोयला जलाना लकड़ीमें फूक मारना ये सब रसोईके लिये अच्छे 
काम हैं ना; अब रोटी बन चुकी पूरी; फिर लफड़ी ले आना, फूक मारना; 
फोयला जलाना; आंसू बााना वे बातें अच्छी हैं कि बुरी हैं ? ऐसे ही इन 
तीनों पदोँमें इन घातोको देखता है । 


प्रतिसरणका भाव--दूसरा भाव बताते हैं प्रतिसरण | प्रतिसरणका 
अर्थ है सम्यक्रत्य व्यादिक शुणोमें अपने को प्रेरित करना । धर्मात्मा ज्ॉंसें 
घात्सल्य करना; धर्ममें उन्हें स्थिर करना सेवाएं फरना॥ धर्मात्माषोंके 
प्रतिसेषामें ग्लानि न करना, जिलम्वचन्तोंसें शंका नम करना ओर अपने 
घारित्र संयप्के द्वारा अथवा अन्य समारोह अतिशय प्रभावनाफे द्वारा 
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धर्मकी प्रभावना करना ये चीजें »चछी हैं या घुरी हैं? तो प्राकू पद्ीमें 
तो साधारण जनोंसें तो अच्छी चीज हे ओर सर्वथा दी अच्छी चीज हों 
तो तीथंकर) चक्रगर्ती, बडे-बडे लोग इन व्यवद्ास्बृत्तियॉँंकों तज कर सोक्ष 
में क्‍यों पहुच गए ? श्रत्र वहां ठलुबा क्‍यों बेठें ? तो मालूम होता है कि 
ये ही सब धर्मकी प्रवृत्तियां अच उस पदके मुकेाबल्षमें विषक्षम्म दो गइ हैं। 
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सो ज्ञानी पुरुषके एक बिशुद्ध दृष्टि जगी रहती है । 
प्रतिहरणफा भाव-- तीसरा भाव हैं प्रतिदरण । मिथ्यात्व रागादिक 

दोष निवारण करना; सो है प्रतिहरण । न आ सके राग) यही तो कल्याण 

। अगर राग शा रहा हो तो ऐसा विचार बन्ताएँ कि किस क्षशिफ पुरुष 
से राग किया जा रहा है “स्वयं भी मिटसे घाला, पह दूसरा भी मिटने 
चाला, तब तो वियोग द्वोगा द्वी। राग फरकफे अपने जीबनका अमूह्य 
समय व्यथ क्‍यों खोया जा रहा है? इससे उसे ल्लाभ क्‍या मिलेगा 
विवेकपूर्ण परिणमर्नवे द्वारा उस रागभावफो दूर फ्रो, इसको प्रतिक्रमण 
फहते हैं | अब बतलाबो कि प्रतिहरण करना अझ्ृूत है था विष हैं ? निशष्ट ' 
दशा बालोंके लिए तो अमृत है; किन्तु क्षानगृत्तिका जिसने स्थाद लिया है। 
यह तो ज्ञानमात्र ही रहना ठीक जानता है और शानमात्र रहनेकी बृत्तिमैं 
रद्दता है, उसके लिप तो अतिक्रमण विपकुस्4 है | 


घारणाका भाव-- चौथी चोज यतलाई जा रही है धारणा | अपना 
खित्त स्थिर करना, इसका मांम धारणा है। यह बड़ा विकट वित्तजाल 
है। थोड़ा चित्तको होला फिया तो क्षम्बे फिंफ जाते हैं और थोड़ा शृढ 
फरो तो स्वय यद्द कायूमें अपनेमें आ जाता ैं। जेसेऊधमी घोड़ेकी 
खगाभ ढोली करना खतरनाक है, इसी तरह इस मनक्ली लगास ढीली 
करना खनरज्ञाक है | फोई सोचे ऊि थोड़ी पेर ही तो राग किया जा रहा 
है तो पता नहीं कि उस थोड़ो देरमें कसी बुद्धि बन जाए कि शागसे बढ़कर 
मोहमें ध्या जाचे शोर मोह महात्त अधेरा हैं, इसल्लिए चित्तको स्थिर फरना, 
यदही धारणा है | 

धारणका उद्यमन-- भेया | चित्त स्थिर फेसे फरना है ? वाह्य सब 
घर्म सिमित्तोंका आश्रय फरफे पच नमरकारका ध्यान फ्रना। पंचपर मे छठी के 
म्घरूपका स्मरण फरना | अ्रहो, यह शुद्ध झ्रषस्‍्था तो अ्रहत सिद्ध 
प्रभुकी है--जहां सर्वक्षवाका असीम फैलाव है. दोषका रघ साम नहीं है, 
शुद्ध ज्ञानपुझज विंकसित हआ है। अहो, ब्रेभव तो यही है। यह मे हुए 
मुझमें भी यह स्वभाव है; ऐसे उस स्वरूपके स्मरणसे आपने स्वमावकी 
समताका चिंतन करके एफरस बना, अपने चित्तको स्थिर करना और उस 
प्रतिमाका दर्शन फरके मुद्राकों निरखकर बढ़ी सूकमदृश्टिसि निरखना॥ 
चल्ञती-फिरती नजरसे सुद्राक्रों देख लेनेसे बहां कुछ न मिल्लेगा | एक टी 
लगाकर के मी उनकी नापताग्न ध्यानशी मद्रा है ओर ऐसा देखते हुए यह 
भूल जाता कि यद्द पापाणकी मर्ति है, बल्कि यह भाषमें आ जाए कि हद 
ऐसी मुद्रा, न पलक गिरती है; न पलक उठती है, ऐसा ग्रभ्का स्वरूप है 
उनको किसी प्रकारके रागसे प्रयोजन नहीं; कसी बाह्यकी शोर उनक 
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दृष्टि नहीं । वे तो अपने भापके आत्माके उपयोगी रहकर आनन्दरससे 
हप्त दो रहे हैं, ऐसा ही प्रभु है। प्रतिमाका आश्रय क्षेकर अपनी विशुद्ध 
भाषना बनाकर वित्तको स्थिर करना; इसका नाम है धारणा । 


धारणाकी हेयोपादेयता-- अब यह बतलाघो कि धारणा करना अमृत 
है या विष ९ हम लोगोंके लिए सौर जनसाधारणुफे लिए अमृत है | न फरें 
चित्तको स्थिर तो क्‍या कर ? जो पापमें लगे हैं, उन्के लिए धारणा अम्रत 
| मगर क्‍या सदा यह करता रहे ? नहीं । यह विकल्प भी भूलें) केषल 
शाता दृष्टामान्न परिणमन रहे) यही उत्कृष्ट अबस्था है। उस ज्ञाताद्रष्टाफी 
स्थितिके मुकाबले यह हमारी घारणा बविपकुम्म यताई गई है। देखिए, 
गरीब भी हो फोई और ज् बन सके लखपति जेसा लखपति, तो भी लख- 
पतिकी सारी वात्ोंको समझ तो ले | उससे क्‍या होगा ? बह गरीब चौक- 
म्तासा न रहेगा, चेशरकूफ न रहेगा भीतरमें। जानकारी नो सब हो 
जाएगी। नहीं मित्न पाती है झ्ञाताद्रष्टाकी स्थिति तो कमसे कम छ्लाता- 
दृष्टाकी स्थितिका जोहर तो जान लें कि वहां क्या आनन्द्रस भराहै ? 
कमसे कम चोकन्ना तो न रहेगा, श्रधेरेमें तो न रहेगा। प्रभुमृ्तिके 
चरणोंसे भागे दालानमें सिर रगड़ने-रगड़नेका ही तो प्रोप्राम न रह्देशा | 
झव कुछ झागेकी बात तो सममभें झाएगी | फिसके लिए हम घंधन फरते 
) फिसके लिए भक्ति करते हैं ? बह चित्तमें होगा। यह देखो फ़ि ज्ञान- 
पृत्तिके भागे घारणा विषकुम्म है । 


निवृत्तिका भाव-- पांचवा परिणाम बतला रहे हैं नियुक्ति | नियृत्ति 
मायने हट जाना | यहिरद्ध जो विषयकपाय आदिक अपने मनसें आते 
वाले विकहप है, उन्र विकत्पोंसे हट जाना; इसका नाम निमृत्ति है । जसे 
कोई पुरुष किसीके चक्कर में, रागमें उलक गया हो और किसी भी प्रकाश 
उसका छुटकारा हो जाए, निषृत्ति हो जाए तो पष्ट उस निधृत्तिमें यथपि बह 
अकेला रह गया है, पर जितनी तृप्ति उसको निषृत्तिमें मिल्लती है, उत्तनी 
हृप्ति प्रदश्शि व सगतिमें नहीं मिलती। सलिधृत्त करना ही होगा अपने 
दित्तको विक॒तपोंसे | विकल्प आएँ तो उन्हें शान द्वारा दूर किया जाए। 
विकर्प ही हमारा थैरी हैं । जेसे पल्लासके पेड़में लाख लग जाए तो यह, 
लाख उस पलासके पेड़का घेरी है, उस पृक्षकों मूलसे नष्ट कर देता है । 
इसी प्रकार इस मुझ्त आत्मामें यह घिकारपोंकी लाख लग गई है, थे धिकछप 
इस प्रभुफो बरयाद करनेके जिए उत्तारू हैं, पर हे प्रभु | तू इन पैरियोंका 
धरयाथ स्वरूप जानफर इनसे दूर हटनेफा यत्न कर । इनमें फंसक्कर फंसता 
चता जाएगा। 


लिदृत्तिका उपाय- जेसे कोर बुद्धिमान पुरुष हो, उसे दुष्ट. पुरुषोंके 
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द्वारा कुछ पीड़ा भी पहुच जाए तो भी उनकी उपेक्षा करके अपने कमिमें 
लगते हैं, इसी प्रकार ये रागादिक) ये विषयकषाय) इनके द्वारा यह "मैं? अभु 
सताया हुआ हू, पर बुद्धिमानी इसमें है कि उन समस्त विकारोंसे हटकर 
अपने ज्ञानस्थरूपके जाननेमें लग जाएँ तो उसका उपाय सफल द्ोगा ! 
निवृत्ति इसीका नाम है | झब बतलायो निषृत्ति अमृत है या विप ? अमृत- 
कुस्म है। पर यह चीज सदा रहनी चाहिए क्‍या? कभी ज्ञानफे परम- 
झानन्दका धनुभव नहीं करना चाहिए क्‍या ? इन रागादिकोंके हटानेके 
अममे तो शुद्ध आनन्द नहीं था रहा है| रागादिक हो रहे हैं झोर ज्ञानवल 
से _स बिकल्पोंको ६टानेका यत्म करते हैं। यही तो एक श्रम है, पुरुषार्थ 
है । ठीक है, परन्तु उस अ्रममें परमशआनन्दका अनुभव नहीं है। परम- 
आनन्दका अनुभव ज्ञानवृत्तिमें है। उस ज्ञानइत्तिके मुकायत्े यह निदृत्ति 
विषकुम्भ वतायी गयी है । * के हट 


निनवासाव-- छुठंवा भाव है निन्‍दा अपने स्रापमें अपनी साक्षी 
'ज्ञेकर- अपने दोषोंको प्रकट करना, सो निन्‍्दा है । कभी एकातमें झापद्दी 
भगवात्त चन, जाइए, आपही भक्त वन जाइए, भकत बनकर भगवानकों 
गिड़गिड़राइए और भंगधान बसकर अपने द्रोषोंको  निश्छल कट्कर अपने 
ही आत्मस्वरूपका आलम्बन क़ रनेका यत्न कीजिए । इसीका प्ञाम है निदा, 
यद्द है अमृत कुम्म | आत्मसाक्षिपूवक , आत्मनिन्दा करनेसे बहुतसा चोक 
हल्का हो जाता है | उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, एसमें आगे दोष 
न फरनेके ,लिए प्रेरणा मिलती है । ऐसी अपने श्रापकी निन्‍्दा फरना 
अमृत हैं या विष है ? अमृतकुम्म है| इससे वहुत लाभ मिलता है, उत्कृष्ट 
स्थितिकी ओर इसकी गति होती है? फिन्तु अपने आपकी इस तरहकी 
निनन्‍्दा करते रहना ही क्‍या अंतिम भय है ? अन्तिम श्रय है ज्ञाताद्रष्टा 
रहना । इस स्थितिके बिना झआत्मनिन्दा विषकुम्स हैं | 


भ्रज्ञानियोंकी प्रशसापद्तति-- 'भेया ! प्रत्येक मनुष्य झ्मपनी प्रशसा 
चाहता है, पर शायद यह मनुष्य अकेल्ेमें झपन्नी प्रशसा न चाहता होगा। 
न करता द्वोगा । जहा दो-चार पुरुष दिख गए। मित्र गए वहा अपनी 
प्रशसा किया फरता है। द्ोगा भी फोई ऐसा मर्ख जो अपनी इस बाहरी 
फरतूत पर, अपनी कला फरतूत पर भी एकातममें बड़ा सतोष ओर छृप्ति 
का अनुमव करता होगा और अपनेको बढ़ा मानता होगा। मैंने बहुत 
ठीक किया, ह भी ऐसा कर्ता | क्रिसीको 'घोखा दिया छल किया भौर 
छलत्नसे कुछ पेसोंका लाभ लूटा तो एकांतमें कितनी खुशी हुई ? देखो, मैंने 
कितना चकमा उसको दिया कि घट्ट लुट गया ओर मेंने अपना पेटा भर 
तज्ञिया | ऐप भी लोग हैं जो इस करतूत पर तृप्पि, सतोष ओर बढ़प्पनन 
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मानते हैं। विता टिक्किटके लोग रेलगाड़ीमे सफर कर रहे हैं, दो चार 
टिकफिट चेकर भी रेलमें हैं, पर कभी चीचे .उतर जाये, और कभी अपना 
सीना फ़लाए हुए टिकिट चेकरके पाससे निकल जाये। फभी सडासम हा 
जाय, इन्हीं फरतूनोसे टिकिट चेकरकों छका दिया, धोखा दिया त 
सोसाइटीमें आकर कैसी अपनी बढ़ाई करते हैं कि मैंने अपनी कला 
टिक्विट चेकरकों यों छाया । तो अपनी प्रवृत्तियों पर भी यह जीव 'अपना 
पढ़प्पन समभता है । 


निन्‍्दाभावके श्रमृतकुम्भपने व विषकुम्भपनेका “निर्णय - ऐसा ज्ञानीसंत 
बिरला ही हैं जो अपनी झुटियॉपर अपने आपके प्रभुके समक्ष निन्‍्दा 
फरता ? | मैंने बड़ा बुरा फिया। मेरा तो ज्ञानदर्शनमात्र द्वी स्वरूप है 
मुमे तो मात्र जाननहार ही रहना था। फिन्‍्तु अमुकक, जीख पृर 
रागका परिणाम किया; अमुक पर मैंने हेप परिणाम किया और और भी 
बड़ी पापकी बातें हो गयीं उन सवकी निन्‍दा फरना यद्द तो;ऊँची चीज है 


समृतकुम्भ है) किन्तु शानवृत्तिके समक्ष यह निन्‍दाका भाव भी विकल्प हैं 
झोर बिपकुस्स कहा गया है । 


गहसाव--७ थां परिणाम है. गहा। गुरुकी साक्षीमें अपना दोप 
प्रकट करना सो गहोँ है। यह बड़ा ऊंचा तप है। अपने मुखसे अपनी 
यधार्थ गलती । कोई थिगला जश्ानी संत ही कह सकता है। मुझे परवाह 
नहीं, मुझे इस दुनियामें श्रपनी इज्जत नहीं रखनी है. पोजीशन नहीं बनासी 
। अरे यह सारा ममेला सायामय है। यहां कोई किसीका शिकारी 
नहीं है, फोर क्रिसीफी खबर ले सफने घाला नहीं है। सभी जीव अपने 
झाप पापके अनुसार सुख दु'ख भोगते हैं। ऐसे इस श्रसाधारण मायामय 
जगतमें मुमे म्पनी फ्या नाफ रखना ऐ, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही ऐसा साहस 
कर सफ़ता है कि पध्पने गुरुकी साक्षी अपने दोषोंफो निश्छल होफर 
धालफोंफी तरद्ट गागे पीछे क्‍या परिणाम होगा, क़छ ध्यान न लाकर 
अपना फर्तेष्य जानकर प्रकट फरता है जिसे कहते हैं गही | 


गहूसि दोषशदवि - सेया ! गह्ासे दोपोंकी बड़ी शुद्धि होती है; ग्णों 
में घड़ी प्रेरणा होती हे, सारा घोक हल्का हो जाता है । यह गही घर्मका 
विशेषरूपसे श्ग माना गया है। यतज्ञापो ऐसी गहाँ करता विपफुस्म है 
या चमृतफम्म है | तो साधनाफी दशामें तो अमृतकृम्म है किन्तु झान 
पृत्ि रूप जो झात्माकी हउत्ह॒प् अ्पस्‍्था है उस अवस्थाफे लिए तो उसके 
सुझापन्े में यद गहरूप इृत्ति विषयुस्भ फही गयी है । यहां यह देखना ै 
कि दमारी किस स्थितिमें जाने पर हाहृष्टता मानी जायेगी, यह धार्मिक 
जो हमाये प्रर्तिह्ा रूप है यद हनझृयवाका रुप नहीं है। जो लोग इन 
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धर्मक्रियाबोफो करते हुए निर्दोष समम लेते हैं, अपनेको कृतहृत्य मान 
लेते हैं+>आज लो पूजन कर लिया, कृतश॒त्य हो गया | जाप देकर झताथ 
हो गए । अरे ये साधनाकी दशाए हैं, यह कृत्यार्थताकी अषस्था नहीं है | 
छतार्थकी अवस्थामे तो ये सब बृत्तिया समाप्त हो जाती हैं । 


घरमविकात ह्वेकरसता--पानीमें नमकके बोरे डाल दो, जब तक 
नमककी णोरी घुलती नहीं ह उस समय तक सममभ लो कि ह्विविधा 
अथषस्था है, जब धुल जाता है तो उल्लीका पत्ता नहीं रहता है बह समझलो 
कि उसकी एकरस प्वस्था है | इसी तरद्द हमारा उपयोग ढलीके माफिक 
जुदा-जुदासा फिरता रहा बह हमारी प्विविधाकी अपरथा है। जब यह 
उपयोग कुछ एक झीरसा सजर मस्षझ्राये, किस जगह पड़ा है, किस जगह 
लग रहा है, यया फर रहा है, यह भी जय नहीों रहता हैं तव ये समस्त 
शान मरन दो जाते हैं, एकरस धो जाते हैं वह है ज्ञान घृत्तिकी झबस्था | 
उसके भुत्राबिल्लें यह गर्दाका उपक्रम विपकुम्भ कट्दा गया है | 

शुद्धिका भाष--छाव ८ था परिणाम है शुद्धि। दोष हो जामे पर 
प्रायश्चित ग्रदूण करफे अपनी विशुद्धि कर ज्लेना इसका नाम शुद्धि है । 
कोई दोष दो गया, गुरूसे निवेदन किया, गुरूने जो दण्ड बताया उस 
दृस्छका पालन क्रिया ऐसी घृत्ति करनेसे परिणामोंमें निर्मिलता होती है 
किए हुए दोपोंका खेद्रूप जो दु ख है; शह्य है बद्र दूर हो जाता है ऊिर 
मोक्षमार्गमें इसका चेग पूर्वक्त गमन होता है, ऐसी शुद्धि फरना अमृत 
कुम्भ है | लेकिन झ्ञानवृत्तिके समक्ष अध्यात्मयोगके घुकायले यद शुद्धिकरण 
विषकुम्म यताया गया । 

शुभाष्टक--ये' ८ प्रकारके चिकल्प शुभोपयोग न । ये सब यद्यपि 
सब्रिकल्प अवस्था में हैं, सराग चारित्र शबस्थामें हैं। रागादिफ विषय 
कषायोंमें परिणति हुई ना, इस शुसोपयोग के मुकाबले ये ८ प्रकारके घम 
के अंग अम्रतकण्ड नहीं हैं क्या ? हैं। तो भी निर्विकल्प अवस्था जों 
तीसरी भूमि है, जिस निर्विकल्प अबस्थामें प्रतिक्रमणका शअभाष है। प्रति 
सरन; निन्‍्दा गहा आदि आठ तत्त्वॉका अभाव है; ऐसे तृतीय उत्कृष्ट पढ 
की अपेक्षा निहारों तो ये म विषक्रुम्म कहे गए हैं । 

तीन श्रात्मभमिया--प्रथम भूमि है श्रज्ञानी जनोंकी, द्वितीय भूमि ् 
साधक पुरुषोर्का ज्ञानी पुरुषोंकी ओर तृतीय भूमि है ज्ञानघनोषयोगी 
रहने वाले आत्मावोंकी | तो प्रतिक्रमण पहिली अबस्थार्मं भी नहीं + 
झोर तृतीय अवस्थामें भी नहीं है लेकिन पहिली अवस्थामें प्रतिक्षमण न 
करना तोप है, विपक्रम्म है भोर तृतीय अवस्थामे प्रतिक्रण न होना 
अमृतकुम्भ है । कैसी हट वह्द तृतीय अश्रवस्था जहा राग, ह्वंप, मोह) ख्याति 
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पूजा; लाभ इनका अभाष हो गया, केबल शुद्ध ज्ञानण्योतिके अनुभवर्मे 
रहनेसे स्वाघोनक अनुपम) आत्मीय झ्ानन्द प्रकट हो रहा है। जहां किसी 
प्रकारके सोगोंकी इच्छा नहीं हैं, न देखे हुए भोगोंका ख्याल है, न सुने 
हुए भोगोंका झु्याल है, न अनुभव किए हुए भोगोंका झ्याल हैं) ऐसे निदान 
शंल्यसे रहित बह तृतीय ज्ञानवृत्तिकी अवस्था है। परद्रव्योंका जहां रंच 
ओलम्बन नहीं है. ऐसी विभावपरिणासोंसे रद्दित घह छृतीय अषस्था है । 
जहां चिदानन्द स्वरूप एकस्वभावी विशुद्ध आत्माके आलम्बनसे भरी 
पूरी अवस्था है ऐसी निर्विकह्प शुद्धोपयोग रूप निश्चम प्रतिक्रमणकी 
झवस्था है | जो ज्ञानीजनोंके द्वारा ही आश्रित है ऐसे तृतीय भूमिकी 
भ्रपेक्षा बीतराग चांरिश्रमें स्थित पुरुषोंके लिए ये प्रतिक्रण आदिक 
पिपक्ुम्म हैं । 


मध्यपदकी सापेक्षता--यहा स्थूल रूपसे यह जान लेना कि प्रतिक्रमण 
न करना दो तरहका है। एक ज्ञासी जन्नोंका अप्रतिक्रमण ओर एक अज्ञानी 
जनोंका अप्रतिक्रमण | श्रज्ञानी जनोंका अप्रतिक्रमण विषय कषायके 
परिणमन रूप होता है; बह तो विषकुम्भ हैं। और ज्ञानीजनोंका अप्रति- 
फक्रमण अर्थात व्यवहार धर्मकी पकड़में न रह्दना किन्तु रुषय धर्मरूप हो 
जाना। शुद्ध भात्माके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान व श्आराचरणरूप रहना, सुरक्षित 
' रहना यह निश्चयप्रतिक्रमण भअमसृतकुम्म है। नाम अलुप्रासमें अमृतकुम्भ 
में ता्तीय अप्रतिक्रमण फट्द दिया है, पर इसका नाम हैं. निश्चय प्रति- 
क्रमग॒ । यद्द निश्चय प्रतिक्रपण अमृनकुम्म है। तो ऐसी भावना रखो कि 
सर्व विकल्पॉसे हटकर मेरी केयल् ल्लानवृत्ति हो । 


सुबोधके लिये नामान्तर - तीच दशाएं होती हैँ--अप्रतिक्रमण, श्रति- 

क्रमण झोर अप्रतिक्रमण । श्रच्छा योंन बोज्ञो--यों कहो पहिला अग्रति- 
क्रण दूसरा व्यवह्यारप्रतिक्रण और तीसरा निश्चय्रतिकमण यह 

भाषा सर्म सममतनेमें शुद्ध रहेगी | ज्ञानी जनोंके बर्णनगें तो ज्ञानात्मक हंग 

का बढ़ी चएंन था अप्रतिक्रमण प्रतिक्रण ओर अप्रतिक्रमण । पर सुबोध 
फे लिए इस प्रकार रखि८ अप्रतिक्रमण, व्यवह्रप्नतिक्रण और निश्चय 

प्रतिक्रमण | अर्थ खुलासा बतायेंगे इसलिए इस शलुत्साहमें न बेठें कि 

क्‍या कह्दा जा रहा है। यह तो ऊंची चर्चा है। चित्त देनेसे सब सममभझें 


ञाता है ओर चित्त न देनेसे दाज्न रोटी बनानेक्की तरकीब भी सममें 
नहीं आती | 


एक जिज्ञातता--अश्रतिक्रमण का अथ है अपने दोषोंको दूर न करना 
कुछ कहयाणके लिए उत्साइ न जगता, रागह् पमें पगे रहना, यही है अप्रति- 
क्रमण | और जब अज्ञान मिटता है, सम्यकत्व जगता है तो यह जीव 
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व्यवहारमतिक्रण भी करता है। शुरुषोंसे निवेदन फरला+ जो दरड 
चत्ताया जाए) उसको ग्रहण करना; यह है व्यघद्दार प्रतिक्रमण, पर निश्चय 
प्रतिक्मणकी दृष्टि नहीं है । आज यद्द बात सममरमें आएगी | जेसे कि छुछ 
भाश्योंकों यद जिज्ञासा बन गयी कि जब निश्चय ज्ञानवृत्तिमें पहुच गया 
तो प्रतिक्रण आदिकका उसे झ्याल नहीं है । विपकछुम्भ क्यों कहा जाता 
है ! भ्राज उस विपयको स्पष्ट कर रहे हैं और बढ़ी दिशा मिलेगी तुम्हें 
इसमे । 

शुद्धिसापेक्षता बिना 5 भकी स्वकायकारिता-- जिस जीयकों अपने 
झानस्वभावका परिचय नहीं है ओर मोक्षमार्गक लिए भ्रन्तरमें परिणमन 
क्या द्वोता है, इस चातका जिन्हें बोध नहीं है, ऐसे ज्ञानीजन यदि व्यव- 
द्वार प्रतिकमण भी करें, दोष लगें तो उनका प्रायश्चित्त करें) मूलशुण्णोका 
भी खूब पालन करें, तिस पर भी प्रति- मणका घोर इन जब्त, संयमोंका 
प्रयोजन तो सोक्षमार्रासें यढ़नेफका थात किन्तु वह्ठ तो एक सूत भी नहीं यढ़ 
सका, क्योंकि मोक्षमार्ग होता है अपने शुद्ध झ्रात्मतत्त्वके श्रद्धाम, ल्लान। 
आाचरणरूप चलनेसे | व्यबहारमें ये सब प्रतिक्रमण भ्रादिफ फरें तो उस 
से किख्ित्‌ पुस्यनाभ होता हो, पर मोक्षमार्ग नहीं मिलता | सो प्रतिकमण 
फे प्रयोजनका विपक्ष जो ससार वधन है, षद्द तो बना दी रहा; इसलिए 
अं 33008 व्यवद्दार प्रतिक्रमण भी विषक्ुम्भ है, यहा यह धताया गया 

। है 

परमाथपिराधके विषकुम्सता-- सेया यही सब व्ययहारप्रतिक्रमण 
शुद्ध दृष्टिको लिए हुए पुरुषोंमें होता तो यह अम्ृतकुम्भ है। इसी बातको 
अमृतचन्द्रसूरिने अपने आत्माख्यानमें कहा है कि जो अशानीजनोंमें पाये 
जाने वाले अप्रतिकमण शआदिक हैं पापबुद्धि, फ्षायमाव उससे शुद्ध 
शरात्माक्री सिद्धिका अभाव है। चेयन्‍्यमात्र श्रात्मतत्त्वफी दृष्टि उन्तके नहीं 
है, सो स्वय ही अपराधी है | पहिले बताया था कि शुद्ध ल्लायकस्थरूपकी 
दृष्टि नहीं रहना, सो सब अपराध है। अब यह लक्षण घटाते जाएँ, यह 
सघ व्यवदरप्रवत त परमार्थटष्टिसे छपराध कह्ठा गया है । 


कल्पना बिना क्लेदाकी श्रनुत्पत्ति-- सेया ! जितना भी जीवॉको क्जेश 
है; सत्र अपने अपने अपराधके कारण क्लेश है। कफोईसा भी क्लेश ऐसा 
घताबो कि खुदका अपराध न दो और क्ल्लेश होता हो। मृलमें यही अप- 
राघ है कि दम अपने शुद्ध ज्ञायकरवसाबरूप अपनेको लक्ष्यमें नहीं ले रहे 
हैं । कोई पुरुष गाली देता है। एक नदों बरन ४० आदमी खडे दोफर एक 
स्व॒स्से गाना बनाकर गालिया दें और यह पुरुष जिसको लक्ष्यमें लेकर 
गालिया दे रहे हैं, अपनेक्ो सबसे न्याराशुद्ध ज्ञानसरूप अद्भवमें ले 
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रहा दो तो उसेका क्या बिगाड़ किया उन पचासों पुरुषोंनि ! क्यों ,दुःखी 
नहीं हुआ यह ? यह अपराध द्वी नहीं कर रहा है; जो अपराध करे सो 
दुखी हो । 


५ डबल अपराध-- अपराध तो खुदकी कत्पतासे ही होता हैं | अभी 
फष्पनामें यह आए कि अमुफने देखो ऐसा अनहोना काम किया, सो हमें 
उस कामसे कष्ट हो रहा है। यह है उसका डबल अपराध | एक तो खुदके 
अपराधसे दुःखी हो रहा है और दूसरे मान रद्दा है कि इसने यों किया है, 
इसलिए मुझे क्लेश हुआ | इसे कहते हैँ श्रम | रागठ्घ सिंगिल अपराध 
है और भ्रम करना डबल अपराध है । यह जगतका प्राणी डबल अपराधी 
हो रहा हैं। अपने स्वरूपसें रसता हुआ कोई पुरुष फिसी भी दूसरेके यत्न 
से कभी भी दुःखी हो सकता दो तो शअदाजमें ज्ञायो। जो दु खी हुआ, 
बह अपने ज्ञानसे चिगा भोर दुखी हुआ । 


प्रशानगतिका वेग-- किसीके घर इष्टका वियोग हो गया हो और 
भत्ते ही उससे अनुराग हो; आसक्ति हो तो बह पुरुष या महिलाएँ मुश्किल 
से रातको सो पाते हैं ओर जब नींद खुलती है तो नींदके खुलते ही याद 
थाती है शोर रोना शुरू होता है। पढ़ोसी क्लोग सुनते हैं | पहिले जरा 
रोनेको स्पीड हल्की होती है, थोड़ी देर चाद रोनेकी स्पीड त्तेज हो जाती 
है और ऐसी तेज ह्ो' जाती है कि सुनने घालोंको भी रोना आ जाता हैं। 
यह क्या हो रहा है ? जेसे जेसे अपने ज्ञानसे दूर होकर बाहरमें भटकफर 
अज्लानमें लिप्त हो रहे हैं, बेसे द्वी वेसे ये केश बढ़ रहे हैं, फोई दूसरा 
क्लेश' देने नहीं आता हैं । 
न वियुक्त और शिष्टसें हानि लाभकां योग-- श्रच्छा भेया ! तुम्हीं बताबो 
. कि दो भाई हैं; दो मित्र हैं, उनमेंसे एक मित्र मर गया । दूसरा मित्र जिन्दा 
है। अब यह बतलाबो कि मरने बाला ठटोटेमें रहा या जीने वाला टोटैमें 
रहा यह निर्णय दो । मरने वालेको क्‍या परबषाह् है? जिस जन्मसें 
“जाता है नया शरीर पाता है, नई-नई वार्तें, नया रण, नया ढग पाएगा। 
अब जो जिंदा चच गए हैं, वे राज्िको सवा दस बजे तक रोवेंगे और 
सुबद ३॥ बजेसे रोवंगे । दिनमें जो मिलने पाले आएँगे। तब रोबेंगे | जब 
'भी स्मरण किया तभी रोबंगे | उस मरने वालतेको तो खबर ही नहीं रहती 
कि हमारा भाई कहां होगा, हमारे मिनत्नजन कहां होंगे ? यह कुछ उसको 
खबर नहीं रहती है । जो अपराध फरता है, घही दुखी होता है। झप- 


डा यह है कि अपने स्वभावकी हृष्टिसे चिंगकर परक्ती ओर झ्राकर्पण 
| 


हुए श्रौर विधादसे श्राफुलता-- भेया ! हप और विषाद दो चीजें मानती 
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जाती हैं इस जोफमें । विपादमें भाकुलता होती है फि नहीं होती है झोर 
इपमें भाकुतता है या अनाकुलता ” भाकुललता बिना द्वर्प भी नहीं किया 
जा सकता भौर विषाद भी श्याछुलता बिना नहों किया जा सकता। यह 
प्रत्यक्ष देख लो | जैसे किसी घात पर तेज हँसी झा जाए तो सांस रुक 
जाती है, पेद भी दर्द करने लग जाता है; दुःख हो जाता है। कोईसा मो 
फाम बिना आकुलताफे फोई फर सफता ई क्‍या ? खूब बढ़िया भाराभफे 
साधन मिले हैं; खूब रसीले भोजन करनेका रोज-रोज समागम मिला है ! 
क्या किसीको शात्त मुद्राके साथ भोजन करते हुए देखा है ? आछुलता रच 
न हो भर कौर संटकता जाए तो यह दो सकता है क्या ? अरे, हसको 
तो सटफनेकी आाकुलता; कौर उठानेफी आऊकुलता हैं। यह गणित लगता 
रहता है कि इस को रफे बाद किस कोर पर द्वाथ घरेंगे 


भोगोंकी झ्राकुलतामयता-- भेया ! किसी भी प्रकारका द्वप॑ हो, देखा 
गया हैं कि भाकुलताके यिना वह द्वर्प मद्दी द्ोता। पचेन्द्रियके बिषयोंके 
भोगोमेंसे कोईसा मी भोग ध्याकलताफे घिना नहीं भोगा जा सकता है । 
पहिले झाकलता है। भोगते समय आकूलता हैं और भोगनेके वाद आकू- 
छता है। समस्त योग खेदसय हैं । खेद्सय किसे कद्दते हैं कि पहिले खेद 
बर्तमानमें खेद, पीछे खेद । जब तक भी भोगोंका सम्बन्ध मनसे, बचनसे, 
कांयसे है। तव तक उसके खेद दी खेद है । यद बिषयकपायोंकी वात | 


शुभ झौर झणुभभावमें ध्ाहुलताका गर्भ-- झव जरा व्यवहारप्रतिक्रमण 
पर शाहए | यह था अशुभ भाव भोर यह है शुभ भाव, पर आकलता 
पिना। क्षोभ बिना; तकलीफ बिना कोई किसीकों गुरु बनाता है ? कोई 
झपने दोप किसी गुरुकों बताता हैं ! गुरुजन जो आयरिवत्त कहेंगे। आाकू- 
क्षता बिना, क्षोम यिन्ता उस दण्डकों भो पहया क्‍या फोई करते हैं! अब 
यद्द वात दूसरी है कि इसकी भाकुलता झोर किस्मरी है झर भशानी- 
लनोंकी आकलता झोर किस्मकी हैं। उस व्ययहारप्रतिकरकणमें जगने 
वाले पुरुषफे तो निश्वयप्रतिक्रमण शानका शानसें रम जाना है | इस 
प्रकारके पग्रतिक्रमणका लक्ष्य हो; दृष्टि हो तो इस निश्चयप्रतिक्यशफी 
भजरके प्रसादसे व्यवहारप्रतिक्रमणा ध्मृतकम्भ बनता है। नहीं तो जैसे 
घरका काम किया; बेसे ही लोकपूजाका काम किया | यदि झात्माका लक्ष्य 
न समभरम धाए तो फके थोड़ा है, पर मूक्षमें फफ नहीं है ! 


परिणामोंका परिशाम-- एक कथानक है फि दो भैया थे। एफ बढ़ा 
झौर एक छोटा | घडे भाईने छीटे भाईसे फहा कि तुम्त पूजा कर भाभी 
झौर में स्लोईफे जलानेफे लिए जंगलसे लकड़ी तोड़ लाऊँ। छोटा गया 
पूजासें भर बड़ा गया लकड़ी भीनने | लकड़ी बीनने घाला भाई सोच 
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रहा है कि में कहां फमटोंमे फंस गया; मेरा भाई तो भगवानके सामने 
शारती कर रहा होगा, खूब पूजा कर रहा होगा, भगवानकी भक्तिमें लीन 
हो रहा होगा | यह तो सोच रहा है लकड़ी चीनने पाला भाई ओर पूजास 
खड़ा हुआ भाई सोच रहा है कि हमको यहां कहां ढकेल दिया। बह भाई 
तो जामुनके पेड़ पर चढ़ा दोगा। जामुन खा रद्दा होगा, आम खा रहा होगा 
खूब मजा कर रहा होगा, फिल्‍मी गानेमें मस्त हो रहा द्वोगा, यह सोच 
रहा है पूजा वाला भाई | अब भावोकी ओोरसे बतायो कि पुण्यवध किस 
के हो रहा है ओर पापवध किसके हो रहा है ? पुस्यबधकों वहा लड़की 
पीनने वालेके हो रहा है । 


तार्तीयकी भूसि--यहा इससे भी झौर ऊंची वात कद्दी जा रही है 
कि ये जो व्यवहार प्रतिक्रण झआदिक नियम संकहप आदिक हैं यदि 
शुद्ध रृष्टि सहित हैं तो यही बनता है अमृत और शुद्धद॒ष्टि बिना है तो 
जेसे अज्ञान दशा विपकुम्म है बसे ही ऋब भी यद्द दशा विषकृ्भ है क्‍यों 
अन्तरम उसके मोक्षमें लगतेकी बात नहीं आ पाती है। आप्माके 
सहजस्बरूपको बताने वाले जेन दर्शनका आप लोगों ने समागम पाया, 
आवक क॒त्त पाया, जहां घरके बाहरमें चतनेमें व्यापारमें सर्वत्र अहिंसाका 
बातावरण रहता हो ऐसे कलर्में जन्म पाया ओओर जहां आत्माके सहज 
सत्य स्वरूप पर पहुंचानेका निराला ढग बताने धाला उपदेश पाया हो, 
ऐसे दुलभ समागमको प्राप्त कर इतना तो -मनसझें उत्साह बनाओ फि थे 
बाहरी चीजें मायारूप हैं, ये घन वेभव जग-जाल हैं, ममट हैं, जड़ हैं, 
इनके लिए हम जिन्दा नहीं हैं। ये तो चीजे जेसे आ जायें उसके ही 
अनुकूल व्यत्रस्था यत्ता लें । 


प्रहितकी भ्रपेक्षाका सकेत--भेया | हम अपने सन्त चाहे विकलपोंके 
द्वारा घन संचय न करें किन्तु जो उदयानुसलार आ गया उसके अनुसार 
हम अपनी व्यवस्था बताकर उस चिंतासे मुक्त हो जायें। यद दुर्लभ जीवन 
चिंतामे ही यदि बिता दिया तो बेकार जीवन गया। किसी धन्य चिंतामें 
जीषन विताया तो व्यर्थ गया । ये छुछ नहीं हैं । बढ़िया फपडे पहिनसनेफो 
मिलें तो क्या) न मिलें तो क्‍या! पचासो कपडे रख लिये तो क्या, 
ओर दो ही घोतियों से जिन्दगी निकाल दिया तो क्‍या ? बहिकि बढ़िया 
फपडे पंहिननेसे नुक्सान हैं; अपनी साधना रखनेमें भी घढ़िया कपड़े 
हानिकारक हैं । रागके विकहप, घमंडके विकल्‍प, क्षोभके विक्तप और 
जरा-जरासी बातोंसे ऐ'ठ मानेकी आदत बसासा ये उसकी एयजमें ऋा 
जाएंगे । सो यहां तो गुजारा फरना है । 


जीवनका सत्‌ लक्ष्य--सेया ! काम तो यह है कि आत्मश्ष्टि फरफे 
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धर्मपाक्षन फरके सदाके लिए संफटोंसे छूट जाएं, श्रस ओर स्थापरोंमें 
जन्म लेने झारदुख भोगते रद्दनेके सकटोसे छूट जायें, उसके लिए हम 
आप पेदा हुए हैं। ऐसा अन्तरद्में श्रद्धा रखो। जिनकी' विकल्प कर 
फरके €म परेशान दो रहे हैं वे जीव एक भी भेरे कहयाणमें, हितमें। 
खुखमें शांति्में साथी न होंगे। अत्तः जीवनका ध्येयें दुनिया की निगादर्मे 
अपनी पोजीशन रखना यह न होना चाहिए। पोणीशन बनानेसे बनती भी 
नहीं है। उस पोजीशन न घाहनेफे भाव वाले पुरुषमें ऐसा मद्दत्त्व होता 
है कि स्वयं उसकी पोजीशन बनती चली जाती है। तो इस कथन्फा 
प्रयोजन यदह्द है कि श्रपराध रहित द्वोकर यदि श्रत, संयम) नियम, अति- 
क्रमण झादिक किए जाएं तो वे अमन हैं, भत्रे हैं शोर अपराध सहित 
इन व्यायहारिफ अधर्मोको फरते चत्ले जाएं तो वे पूर्वंवत्‌ विपकृम्भ हैं। 
तिमित्तनैमित्तिकता--फर्म यद्‌ नहीं देखते हैं. कि यह मंदिरमें बेठा है 
इसलिए न छगो | अल्फारसे कह रहे हैं परसोनी फिके शन है | फोई फर्म 
फद्ने आता नहीं । कर्म यद नहीं देखते हैँ कि यह श्रासन मारकर आखें 
बन्द करके माला फैर रहा हैं; इसको हम न बांघें। कर्मोंका भर अशुद्ध 
परिणामॉका निमित्तन्रेमित्तिक सम्बन्ध हैं। किसी भी जयगद हो, यदि 
परिणाम अशुद्ध है तो फर्म बंध जायेंगे। जिन्हें कर्मंगधन न चाहिए, 
संसारके सकट न चाहिएँ उन्हें क्या करना है ? तो मोटे शब्दोमें कहो कि 
रही सही एयालमे आई हरे जो यातें उठती हैं उन्हें दम धूलमें न मिला 
हैं, मेरी कछ इज्जन नहीं हैं, मुझे कोई जोग जानते ही नहीं हैं भोर 
जानते हैं फोई तो वे अपनेमें रम जाते हैं, उसका कक्ष्य ही नहीं रखते हैं । 
महासंकटका मूल पर्यायबुश्धि--सो भैया | एके यह्द निर्शय कर लो 
ब्रपने जीवमकों सखी रखनेके लिए कि दम हु'खी हैं तो अपन ही अपराध 
किया सो द खी हैं। प्रथम श्रपराध यह हैं. कि हम शरीरफ़ों मान रहे हैं 
कि यह मैं हैं। इस अपराघकी बुनियाद पर अब पचार्सों अपराध द्दो : 
हैं । तातेदारी मान लें--यह मेरा भमक हैं. यह मेरा अमुक है शोर देखो 
तो गजब कि नातेदारीका क्‍या ७ थे है--न मायने नहीं हैं, मायने तुम्हा 
नहीं हैं तुम्हारे इस बातका नाम है मातेदारी | तो अर्थ तो यह है और 
उसी शब्द द्वारा श्याकर्पण हो रहा है परकी ओर ! यह मेरा कुछ है। सं 
प्रथम तो शरीरकों माना कि यह मैं हू; इस अपराधके घुनियाद पर विषय 
भोगनेके श्रपराध) कपाय करनेके अपराध, परकों अपना माननेके अपराध 
थे सारे अपराध हो रहे हैं। इस सब अपराधोंकोी मिटाना है एक साथ 
तो एक ही धपाय ह“ज्ञानधन, भ्रानन्‍द्रमय एक झात्मस्वभाजमें धूप 
ज्ञानकों लगा दो तो सारे अपराध एक साथ विध्वस्त हो सकते हैँ 
संकटविनाशका उपाय--जमुंना नरीभें चोंच उठाए हुए क्छुवे पर 
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पानीमे पचासों पक्ती एक साथ आक्रमण करें तो उन पचासोंके आक्रमण 
को विफल कर देनेका कछुवेके पास एक ही उपाय है ? पाच अंगुल नीचे 
ही अपनी चोंच पानीमें कर ले तो कया करेगे सारे पक्षी | पानीसे बाहर 
चोंच उठाता हैं तो पचार्सों पश्ची सताते हैं। पानीमें चोंच डुबा के तो 
कोई भी पक्षी उसे नहीं सता सक्ता है। इसी तरह ज्ञानसमुद्रमे से दस; 
अपती उपयोग चोंचकों बाहर निकालते हैं तो पचासों सतानेके निमित्त 
बन जाते हैं ओर केवल्न उस उपयोगको थोड़ा ही अन्तरमे डुवा लें; परका 
झ्याल न रहे तो सारे आक्रमण विफल हो जायेगे। 


सयमविषयक त्रिपदी--इस अप्रतिक्रमण आदिकके प्रकरणको जानने 
के लिए एक नया दृष्टांत लें-ओऔर बह दृष्टांत लें सयमका। सयसके 
सम्बन्धमें तीन छिथितियां ऐै--असंसम, व्यवह्वरसयम ओर निश्चयसयम | 
असंयमसें संयम नहीं है ओर निश्चयसयमसें व्यवहरसंयम 'नहीं है; 
इसलिए निश्वचयसयमका भी नाम असंयम रख लिया; तो अस यस) संयम 
ओर असयम | पर निकृष्ट ओर उत्कृष्ट दोनोंका असयम नास धरनेसे 
थोड़ा कुछ संशय भी हो सकता हैं इसलिए यह नाम रखो--असंयम, 
व्यवदारसंयम ओर निश्चयसयम । जो अज्ञानी जनोमें पाया जाने वाला 
असंयम है बह शुद्ध आत्मद्रव्यफी दृष्टि नहों करा पाता है इसलिए वह 
अ्रसयम स्वयं अपराध है। सो तिपकुम्म है ही, याने दया न पालना, त्रत 
न करना, ४ पापोमें रत रहता, इन्द्रियोंके विषयोंके भोगनेमें लीन रहना 
यह सब असयम कहलाता है | तो यह सब श्रसयम विपकुम्म है, व्पि भरा 
घड़ा है। उसका तो विचार हो क्या करता है ? उसे तो सभी लोग स्पष्ट 
जानते दें फि अज्ञानी जनोंका असयम बिप है । 


निशचयसयमशून्यद्रव्यसयसकी विषकुम्भता--जो द्रव्यरूप संयम है. ज्यच- 
हारसंयम, जीवों छी दया करता, लोगोफ़ा उपकार करना; अर्थात्‌ बाह्य 
बस्तुफ़े त्यागपें लगता उपवास अतमें लगना, यह जो व्यवहारसयम है 
सो यह व्यवहारसंयम भी समरुत अपराध विपको) दोधोंकों दूर करनेसे 
समर्थ है। इस कारण अमृत कुम्म है। भत्ता है लेकिन असयम शोर 
व्यवद्वारसयम् इन दोनोसे विज्ञक्षण जो निश्चयसयम है. उस तीसरी भूमि 
फो जो नहों देख पा रहे, नही छू प। रहे उनका बह व्यवहार संयम अपना 
काम करने में समर्थ नहीं है। आत्माकों शांतिकी ओर ले जाने तकसे 
ससर्थ नहीं दे। अत- निश्चयसयमशन्य द्रव्यसयस भी विषऊुम्प है | 


स्वभावधारणा। विना विडस्वनायें- देखा होगा भेया अनेकको कि 


न्रत, तप, पआादि छरते हुए भी गुस्सा भरी रहती है और जरासी बातें 
देढे टाढ बोलने लगते हैं । इसका कारण क्‍या है ? उत्तका वह सयमपात्रन 
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विधिषत्‌ नहीं है, क्योंकि वहां निश्चय सयमकी दृष्टि भी नहीं-है | शाति 
कहासे हो ? पूजा भी फरते, विधान भी करते। झोर कहीं कहते-कहदते- 
गुस्सा आ जाए 'किसी बात पर तो गुस्सा आ जाना कोई सयमकी चीज है 
क्या ? जहां कषाय जगता हो, उसे तो अपन सयम नहीं कहते हैं। उसके 
तो विष भरा है, भपराध अन्तरमें भरा हैं, इसे अपराध कहो, विप कहो। 
दोष कही, एक ही अर्थ है । जो आत्माके शांतस्वभावको, शानानन्द्स्वरूप 
को नहीं पहिचानते ओर मुमे रागह्नघसे दूर रहकर इस श्ञानानन्दरपरूपमें" 
लगना है-- ऐसी जिसकी बुद्धि नहों है, दृष्टि नहीं है, वह व्यवद्वारमें संयम 

फा कठित तप भी फरता रहे तो भी अन्तरमे विपरूप है, परदृष्टिरूप हैं, 

उह्मनरूप है | 


स्वभावरतिकी स्वयसिद्धिरपता-- सो जो इस ठृतीय भूमिकों नहीं 
देखता। शुद्ध ज्ञानवृत्तिको नहीं पद्चिचातता। ऐसा पुरुष अपने फार्योंके करने 
में असमर्थ है और उह्टा विपक्षरूप काय होता है। इसलिए वह व्यबद्दार 
सयम विपकुम्भ है, जो निश्वयस यमका स्पर्श नहीं फरता । वह व्यघहार- 
संयम चुँ कि आत्मानुभव नहीं करा सकता, इस कारण बद भी दोष है। 
सगर निश्वचयसयम, निश्चयप्रतिक्रश आदिक  परिणामरूप 
तीसरी भूमि स्वय शुद्ध आत्माकी सिद्धिरूप है और उन समस्त अपराध- 
रूप विषदोधोंकों नष्ट कंरनेमें समर्थ सवकष है; इसलिए बह तृतीय भूमि 
निश्चयधृत्ति स्वय अमृतकुम्भ है और उस निश्चयवृत्तिके कारण, उस ज्ञाना- 
ननन्‍दस्वभावकी उपासनाके फारण यह व्यवहारसयम, व्यवहारप्रतिक्रमण ये 
भी अमृतकुम्भ कहलाते हैं। निश्चयका सम्बन्ध पाकर व्यवद्दारसंयमर्में भरी 
सामथ्य है, सो द्रब्यसंयम भी असृतकुम्भ है शोर निश्चयफा सम्बन्ध न रहे. 
तो व्यवद्दार जैसे ओर हैं, वेसे धर्मंका व्यपद्दार है | 


श्रपने प्रभुपर भ्रन्याय-- भैया ! यह बात इसमें सिद्ध की है कि यह 
जीव ज्ञानानम्दमात्र रहनेकी परिणतिसे ही निरफ्राथ होता है। जहां 
ज्ञानस्वभावसे खिगकर बाह्मपदार्थोंकों उपयोगमें लेकर राग किया; द्वप 
फिया कि अपराध हो गया । अपने ही घरके वच्चोसे कोई प्रेमसे राग करे। 
उनको ही खिलाफर मस्त रहे और घट्ट कद्टे कि हम अपना ही तो 28 
कर रहे हैं; किसी दूसरेको तो हम नहीं सता रहे हैं; हम तो वेकसूर होंगे। 
भरे ! तुम वेकसुर नहीं दो, तुम्दारा लड़का है कहा ? तुम तो भ्रम कर रहे 
हो कि यह हमारा है। बढ़ा तीन्र श्रम यह हैं कि जो ऐसी श्रात्मीयता 
जगती है कि आ गए मेरे वेटे, पोते | झ्रमी दूसरे चालककी टाग टूट जाए 
तो खेद न होगा ओर अपने बच्चेका जरा किवाड्में ही हाथ फँस जाए तो 
दया आ जाएगी ! तो यह दया है कया ? यह तो मोद है । दया तो 5 
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कहते हैं कि मोह बिता ल्लानप्रकाश होकर भी करुणाभाव एत्पन्न हो । दया 
होती तो सब पर एकसी बरसती । जेसे घरके वच्चों पर, चेसे अन्य बच्चों 
पर ओर दयाका तो यह बहाना फरते शोर मोद्दको पुष्ट करते । 


भपने प्रभु पर समय शब्दों्से भ्रन्याय-- जैसे चहुतसे लोग धर्मकी बात 
फहते हैं और उनसे कद्दो कि तुम रिटायर हो, निवृत्त हो, अब तुम अपने 
ही झान-ध्यानमें रहो; अब व्यापार छोड दो बहुत हो गया संतोष करो। 
अ्रतप आरम्भ करो) अ्ूप परिप्रद करो, धर्मकार्यमे लंगो। कभी घर-द्वार 
छोड़कर दो चार महीने सत्संगमें रहो। उत्तर क्या मिलता है कि हमारा 
मन तो चहुत करता हैं। पर छोटे” बच्चे हैं, छोटे पोते हैं, उन पर दया 
आाती है | हम चले जायेंगे तो इनकी रक्षा केसे होगी ? सो भेया | दया 
नहीं ग्राती है। दयाका बद्दाना करते हैं और मोहकों पुष्ट करते हैं | यदि 
तनिक शभ्रच्छे पढ़े-लिखे हुए मोद्दी जीच तो कहते हैं. कि साहव, चारित्रमोह 
फा उदय है इसलिए घरमें रहना पड़ता है। तृतीय भूमि जब तक नहीं 
दिखती है, रागद्देपरद्ित शुद्ध ज्ञातस्वरूप अपना तत्त्व जब तक इृष्टिसे 
नहीं झाता है। तप उस आनन्दका अनुभव नहीं हो पात्ता। तब तक बाहरमें 
व्यवद्दा संयस आदिक भी हों तो भी शाति नहीं मिलती है। शांतिका 
सम्पन्ध शानवृत्तिसे है, दाथ-पर चलानेमें नहीं है । 


वास्तविक स्वास्थ्य-- जे से किसीके १०४५ डियौ बुखार हो भोर चुखार 
रह जाए ९०२ डिप्नी तो बह बनलाता ऐ कि अब हमारा स्वास्थ्य ठीक है । 
पस्तुतः ठीक नहीं है, श्रभी १०२ डिग्री चुखार है। इसी तरद्द जो पापमे 
मन, घचन, काय लगा रहे थे झभीर उससे घड़ी विहलता मंच गही थी) 
फ्लेश हो रहा था। सो अब कुछ विवेक जगा, सो पापकी प्रवृत्ति छोड़कर 
धर्मचर्चा, पूजा) भक्ति, दया। घर्म, घात्सल्य आदि प्रवृत्तियोंसें मल, घचन, 
फायफों लगाया था | सो उस महाव्याधिके सम्बन्धी झशुभोपयोगफे मुफा- 
बच्ते ये हमारे सब कतज्य हैं; धम हैं, पर जहां पस्तुस्वरूपका विचार किया 
जाये तो यह भी अपराध है | यह सद्दा अपराध है। यह अल्प अपराध है । 
छामी जीबफे इस अपराधसे भी ऊपर दृष्टि शुद्ध ज्ञानबुत्तिकी रहती है। 
सो निश्वयसंयमका लक्ष्य हो तो व्यक्ष्ठारसंयम अम्ृतकृस्भ है। निश्चय- 
संयमका फुछ पता न हो; लक्ष्य ही न हो, घोध ही प् हो तो यह ब्यथेहार- 
संयम भी असंयमण्न न सद्दी पूरी तौरसे न सही तो भी झपराधरूप है 
सीर इसलिये इस द्रत्यप्रतिक्ष्मण आदि फो घिपकुम्भ कहा है। 


प्रपरापदी चशान्त प्रकृति-- भेया ! कृथ ट यह द्रब्यप्रतिक्रमण वि८- 
फुम्म ? जबकि निश्चयप्रतिक्रमणकी लघर न हो ! इस रारण यही निश्चय 
फरता पि निसयप्र-क्रूण न हो वो व्यबहारप्रत्क्रि रूण भी दपराघ हो 
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हे भगवान तो ज्ञानस्वरूप हैं। जो भगवान्नको ज्ञान पुश्नक रूपसें नहीं 
निदहारता और ऐसे द्वाथ पेर चाला है, ऐसे रूप रग बाला है; ऐसा रहने 
चलने बाला हैं, अथवा ऐसे कपडे पहिनने वाला कै ऐसा भेष भूषा करने 
वाला है; ऐसे शस्त्र आदि रखने बाला है । जो जिस रूपमें, जो पुदुगलोंमें 
अपनी चासना रखता हो उस रूप तका करे और ज्लानपुख्च ज्यो्स्बिरूपको 
भुला दे तो क्या उसने भगवानको पाया है ! नहीं पाया हैं । तो क्या पाया 
है ? जसे यद्दा पड़सके शआादमियोंकों पहिचाना है इस ढगसे उन्हें पहि- 
चाना है पर भगवानको नहों जाना है| इस प्रकार ज्ञानवृत्तिप निश्चय 
संयम) निश्चयतअतिक्रमण आदिक इन पर लक्ष्य नहीं है, इन पर दृष्टि 
नहीं है, ओर स्वभावसे पराड मुख होकर वाद्य क्षेत्रमें दष्टि लगाकर यह 
जीव है, इसकी दया करना है, छ्िसा नहीं करना है। देखो हमने सत्य 
बोलनेका नियम लिया *; हम मूठ न बोलेंगे, सारी बातें करें पर ज्ञान 
स्त्रभाषका स्पर्श नही है तो जेसे अर्सयमीजन असंयमकी प्रवृत्ति करते हैं 
ओर अपने आपमें स्वाधीन आनन्द नहीं पाते हैं इसी प्रकार यह व्यवहार 
सयमसें लगा हुआ पुरुष भी व्यवद्दारधममें प्रवृत्ति करता हुआ भी निश्चय 
स्वरूपके दर्शन बिना, स्पर्श बिना वह भी किसी बिद्वलतारम पड़ा हुआ है । 


ज्ञानावगाह--भेया | परम संतोषकी दशा है तो इस अगाघ ज्ञान- 
सागरमें अपने उपयोगको मग्ल करनेकी दशा हैं। उसको लक्ष्यमे लिए 
बिता जो घर्मके लिए सन बचन फायकी प्रवृत्ति की जाती है उसमें मदकपाय 
तो अवश्य हैं, उन विषयभोगोंकी अपेक्षा, न वहा बेसी विह्लता है पर 
पर्दा छुछ भी बीचमें पडा है तो दर्शन नहीं कर पते हैं। कहते हैं लोग 
कि तिलकी ओट पहांड है । इसका अर्थ यह ऐ कि पहोड़ तो है १०-४५ 
समीज्ञका लम्बा चोदा भोौर आख है तिलके दानेके बराबर, जिस पांखके 
द्वारा उततना बड़ा पहाड़ सजर आता है उस आखके सामने तिलका दाना 
यदि झा जाय तो वह पहाड नजरसें नहीं आता है। या कोई छोटासा 
कागजका टुकड़ा ही ले लो, यदि इसे ही आंखे सामने कर दिया जाय 
तो ढक लेता ऐ वह सारे पद्दाधको । एक तिलकी भओदमें सारा पहाड़ 
अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार एक्मान्न उपाय सद्दज भात्मस्वभावकी 
दृष्टि चित्ता ये सारी प्रवृत्तियां अज्ञानमय बन गयी हैं । 


भ्रज्ञानकी गन्ध-भेया ! कितना ही कुद्र करें आत्मसत्त्वके ज्ञान 
बिना उसका फन्त आत्मसतोध नहीं मिलता है थ्रीर कितना ही हैरान 
होकर वेठते हैं | हम तो दुनियाके लिए, समाजके लिए इतना काम करते 
हैं, इतनी व्यवस्था बनाते; इतना अ्रवंध बरते। लेकिन ये लोग ऐदसान 
मानने पाले नीं हैं। झरे यह जीवका कौरूसा विप फैल रद्दा है ? णही 
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भ्रज्ञान तुम दूसरे के लिए छुछ कर रहे दो क्या ? जो-तुम व्यवस्था करते 
हो, सप्ताजका-उपकार, देशका उपकार। बह किसके लिए करते हो ? 
दुनियाके लिए अच्छा कहलाऊँ) शानवान कहल्ाओँ, लोग मेरा उपकार 
मानें, लोकमें मेरा महत्व हो । इस मिथ्या आशयकी, पुष्टिके लिये केवल 
के पा जा रहा है। अरे यह ऊ्रितना अज्ञान भाव किया जा 
रद्दा 


प्रात्महितके लक्ष्यसें क्षोमका प्रभाव--यदि 'इस अज्ञात - भावकों नहीं 
किया जाता ओर क्वल यह परिणाम रहता कि सुमे अपने, उपयोगकों 
विषय कषायोंके पापमें नहीं फंसाना है इसलिए दीनोॉंका छपकार करके, 
दुखियोंके दुःख दुर करके) धर्मात्मावोंके बीच धर्मकी ,चर्चा करके अपने 
क्षणोंको, अपने परिणमनफो सुरक्षित कर ले; खोदे परिशामोमें न,जाने 
दें; इस लाभके-लिए यदि मे ये सब्र कार्य करता द्ोता तो जिसके लिए करता 
वे ओंधे भी चलते, हमें गाली भी देते, उल्नटे भी जाते, कह्दना भी न॑ मानते 
तो भी उसे आत्मसंतोष होता कि मैंने, अपने, उपयोगको दूषित बातोंसे 
बचा लिया, उसका तो ल्ञाभ लूटा । 


... परमार्यस्वरूपपरिचयका महत्त्व--तो इस छुतीय भूमिसे ह्वी जीव 
निरपंराघ होता है, ज्ञाता हृष्ट रहने के साधकतम परिणामोंसे ही यह 
जीव निरपराध रहँता' है, उस उत्कृष्ट तृत्तीय अबस्थाको पानेके लिए ही 
यह द्रव्यप्रतिक्रमण है। कोई आदमी अटारी पर घढ़नेका तो लक्ष्य न 
रखे, १०-१२ सीढ़ी हैं मान लो-दो-चार सीढ़ियों पर चढ़े उतरे, यद्दी 
फरता रहे) भाव न बनाए कि मुझे ऊपर जाना है। लक्ष्य ही नहीं है जिस 
पुरुषका उसे आप भी फाजतू और बेकार कहेंगे। दिमाग खराब है। व्यर्थ 
फी चेष्टा कर रहा है, यों बोलेंगे, इसी तरह जिसके निश्चय संयम प्रतिं- 
क्रमेणका लक्ष्य हो नहीं है, मुझे केघल जानन देखनहार रहना है, निज 
जो सहज ज्योतिस्वरूप पारिणामिक भाव हैं बह मेरी दृष्टिमें रहे, बस 
जानता रहूं, सभी पदार्थ जाननेमें आाएँ जेसे हैं तेसे, जेसे यथार्थ हैं तैसे 
जाननेमे आएंँ, ऐसी ज्ञाता द्रष्टाकी ब्ृत्ति रहने का जिसके लब्ष्य नहीं है 
चह मांक बजावे, मजीरा बजाचे) नृत्य करे, पूजा करे, यज्ञ रच जे, 


*्कः 


विधान बनाले | सब जगद्द उसकी दृष्टि है इस पर्यायके र्यातिकी । 


निश्चयवृत्तिसे धन्तर्बाहधवृक्तिकी सार्थकता--सेया ! पर्यायबुद्धिके यह 
भाव कहां है कि मुझे विषय कषायोंसे वचकर रददना-है. इसलिए यह कर 
रहा हू । यदि यह भाव होता तो उसे अपनी बृत्ति पर सतोष होता । किन्तु 
सतोप तो दूर.रहो, अनुकू न व्यवस्था न बनी, लोग बडाई न करें तो उसे 
सनसें क्रोध श्राता है। सो यह निश्चय करो कि उस निश्चय प्रतिक्रमशरूप 
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उत्हार् भ्र्नतिक्रमणकी प्राप्तिफि लिए ही यह ज्यवड्ठारप्रत्तिक्रमण है, यह 
प्यवहर घ॒र्म है । इससे यह मत मानों कि यह उपदेश द्रभ्यप्रतिक्रमण 
आदिक फो छुटाता है। छुटाता नहीं है; किन्तु यह उपदेश है कि केषल 
व्यवहारप्तिक्रमण आदिकसे ही मुक्ति नहीं होती हैं, प्रतिक्रण और 
निरझृष्ट प्रतिक्रमण इनफा जो विषय नहीं है. ऐसा जो ठूृततीय अप्रतिक्रमण 
है, निश्चयप्रतिक्रमण निश्वयसयम स्थमाव फी उपासना, निर्विकह्प ध्ृत्ति 
पीतराग स्वसम्वैदून शुद्ध भात्माकी सिद्धि ऐसे ही दुष्कर परिणाम अर्थात्‌ 
जो कठिसतासे बसता है पुरुषार्थ, बह परिणाम ही इस जीबका छुछ द्वित 
फर सकता है। इस निश्चयम्रतिक्राणके बिना व्यवद्ारप्रतिकमण भाविक 
से मुक्ति नहीं हो सकती है। अत' उस निश्चय स्वभाव की झोर जाना 
चाहिए। हे 
निईचयप्रतिक्मणकी शुद्धता--अकरण यह चल रहा है फि अज्ञानी 
जनोंकी जो अप्रतिकमण भादि रूप दशा दे वह तो विपकुम्म है ही फिन्‍तु 
भाषपरतिक्रमणऊे साथ दोने बाला द्रव्यप्रतिक्ररण श्रम्मतकुम्भ है। यह 
द्रब्यप्रतिक्रमण भी यदि भाषप्रतिक्रमण न हो तो विषकुम्म दो जासा है | 
प्रतिफमणफा हक्षण बताया गया है कि पूवकृत जो शुभ भौर अशुभ भाष 
हैं, जिनका नाना शिस्तोर है. उन शामाशुभ भाषोंसे अपने आपको इटा 
ज्लेमा सो प्रतिकमण है। यही है निश्चयप्रतिकमरणका लक्षण । 


सकल विपदावोके विनाशक्ा एक उपाय--शेया ! जगतमें बिपत्तियां 
अनेक हैं । कितती ही तःहकी विपत्तियां हैं तो फमसे कम इतना तो मान 
ही लो कि जितने ये मनुष्य हैं झोर जितने पशुपक्षी कीडे म कोडे, थे सब 
रृष्टिगत होते हैं उनकी जितनी संख्या है उससे हजार गुणी तो विपत्तिया 
मान ही लो-क्योंकि प्रत्येक मन्तष्य अपनेमें हजारों प्रकारफी विपत्तिया 
महसूस फरता है । दिन भरमें कितने व्रिकतप विपत्तियां हो जाती हैं ! 
झड़ां हो छोटा हो) छानी हो) मर्खेहो, सबके श्म्तरसें मनमे बिजली की 
तरह किननी ही विपत्तियोंकी दौड़ हो जाती है। कितने र्याल बनाए हुए 
हैं, धनका जुदा झयाल) परिवार्का जुदा झणल। शारीरिक स्वास्थ्य कम- 
जोरीफा जुदा ख्याज्र) कोई मेरी बात मानता है कोई न हों मानताहि इसका 
जुदा ख्याल, और अल्लग-श्तलग क्या बताया जा क्षकता हैं ? कितनी ही 
विपत्तियां तो ऐसी हैं कि जिनका न रूप है, न मुँहसे कहा जा सकता 
है कर ध्यनमवर्मे ूमता है ! इस तरह विपत्तियां तो अनेक हैं किन्तु उन 
सब विपत्तियोंके मैटनेकी तरक्रीध केवल एक है 

सकल श्राधियोंके व्ययकी एक औौषधि-- भेया ! यह वढ़ी अच्छी बात 
है कि जितनी विपत्तियाँ हैं, उतनी अगर मेटनेकी तरबीवें हों तो बहुत 
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परेशानी हों । यह आत्मद्ैवकी बड़ी फरुणा छै। अमुका बड़ा प्रसाद. है कि 
संसारके समस्त संकटोंके मिटानेकी भझोषधि केवल एक है । क्या. है घह एक 
ओऔषधि ? ज्ञी तो चाहता होगा कि बोलें कि वह क्‍या एक ओपधि है, 
क्‍योंकि बहुत बड़ी उत्सुकता द्वोगी कि सकटोंके मारे तो हम परेशान दी 
गए हैं ओर कोई त्यागी सुके एक दवाई ऐसी बता रहे हैं कि सारे सकट 
दूर हो जाएँ । ऐसा सुनकर किसको उमंग न आएंगी कि वह है क्‍्यां एक 
दवा ? मगर उस दबाको अभी बतार्यंगे तो बहुतसे लोग तो निराश दो 
जायेंगे फि भरे बड़ी उत्सुकतासे तो सुन रहे थे कि यह एक ही दधा ऐसी 
बतावेगे कि दसारे सारे संकट दूर हो जावेंगे । क्या-क्या संकट हैं ? मुन्ना 
बात नहीं मानता सो बह बात मान लेगा भाई लड़ते हैं सो वे हाथ जौड़ने 
लगेंगे ओर देवरानी। जेठानी अच्छी तरह नहीं चोलतीं सो वे हमारे लिए 
फूल बिछा देंगी-- ऐसी कोई दवा बताबेगे। 


भनात्मपरिहार व श्ात्मग्रहरारूप ज्ञानवृत्तिको सवो षधिरूपता-- सुनते तो 
हो उत्सुकतासे, फिन्‍्तु साहस करके सुनो कि घह एक ओषधि क्या है ? 
बादरसे सबका ख्याल छोड़ो ओर इन्द्रियॉंकी संभाल करके) बन्द करके 
अपते आपमें ऐसा अनुभव करो कि जो कुछ भाष बीत रहे हैं, सुक पर 
जो कह्पताएँ ओर विचार भा रहे हैं, इस आत्मभूमिमें इन सबसे न्‍्यारा 
एक चेतन्यमात्र हूँ--ऐसी दृष्टि बसा लें तो सब संकट दूर दो जायेंगे । 
आपको यह शंका हो रही होगी कि हमें तो अदाज नहीं हो रहा है कि इस 
एक ओपषधिसे हमारे वे सब संकट दूर हो जायेंगे । लोग तो न मानेंगे कि 
इस ओपधिसे तमाम कष्ट मिटेंगे। तो भाई हाथ जोड़ने न॒आवेगे। झरे. 
भेया | क्‍या सोचते दो ? ऐसे मोक्षकी इस ओपषधिके सेबनसे हमारेमें 
किसीका विकल्प ही न रहेगा। फिर संकट क्‍या? संकट तो एकसात्र 
बिक्तपोंका है। है किसीका यहां कुछ नहीं। विकरुप बना लिया है और 
ऐसी परिस्थितिया हो गयी हैं कि उनको सुल्काना कठिन हो गया है । 


भेदभावना व गम्भीरता-- भेया | जब यह आत्मा इस शरीरसे भी 
भिन्‍न हैं तो अन्य वेभव ओर पुत्रादिकका तो कद्दना ही क्या हैं? लोग 
उन्हें सान रहे अपना ओर वे हैं. अपने नहीं। वे त्तो अपने परिणमनसे 
विदा होंगे या भायगे या कुछ होंगे । उन पर झधिकार नहीं है और मात 
लिया कि मेंरा अधिकार है; बस यही क्लेश है। फदाचित्‌ आपको कोई 
प्राणी ऐसा भी सिल गया हो कि स्त्री, पुन्न या मित्र सदा आपके अनुकूल 
रहता हो, आपसे बहुत अनुराग फरता हो तो भी घोखेमें न रहिए, 
झासक्त मत हो इए। जिन्दगीभर भी कोई अनुराग करेगा और एस अल्नु- 
रागमें अपनेको धन्य माने) अपता बड़प्पन माने, अपनेको हृतार्थ माने 
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तो यदद उसकी भूल है । उसके वियोगके समय अपनेष्ो उतने क्लेश 

होगे 
कि सारे धर्षो्में जो सुख भोगा है; बद सब सुख अन्तमु हत्तमें कभी इकट्ठा 
दोकर बदला ले तेगा । 


मेभृततत्त्वकी उपावेयता-- समस्त संकटोंकी केबल एक झौपधि है-- 
समस्त विभावोसे पिविकत चेतस्थमात्र अपनेकतो अनुभव करना। गप्प 
फरनेसे, बातें करनेसे उसका भानन्द नहीं झाता | जो कर सके उसकी यह 
बात है, इसे गृहरथ भी कर सकते हैं । न टिक सके इस भाव पर) किन्तु 
किसी क्षण इसकी झलक तो पा सकते हैं । झमृतकी एक धूंद भी सुखद 
दोती है | बह भगत जो सुखदायक है, बह जरूर कहाँसे हटकर उसको 
आत्मस्थ फर जो जद्दासे मिल्ष जाए झमृत । बगीचेसे मिल जाए तो वहासे 
तोढ़ लो | किसी लघाईफे पास मिल जाए तो बहासे ले आबो। जहांसे 
मिले अमृत तो जरूर एक बार पी लो, क्‍योंकि अमृतके पीनेसे अमर हो 
जाबोगे | फभी भी न तो कोई संकट झ्ाएगा और न कभी भरंगे। ऐसा 
अमृत जरूर थोड़ासा हथिया लो । 


प्रमृततत््व्की घोज-- ठीक है ना, अब चत्नो हँढने अम्ृतको। जहां 
ठुम चलो वहीं हम चलें थ्रोर आनन्द पायें। अच्छा चलो फिर सब लोग 
हक्षवाईके यहा | वहा पर भी दृष्टि पसारफर देखें तो एक भी हलवाई न 
मिलेगा, जिसके यहा कोईसी भी मिठाईसे अमृत मिले कि जिसको खानेसे 
ओर पीनेसे वह असर हो जाएगा भौर संकट न भायेंगे। बढ्कि चोरी- 
भचोरीसे खा लेंगे तो खूब खा लेंगे, क्योंकि चोरीका माल रहता है तो उस 
के खा लेनेसे खूब दस्त शुरु दो जायेंगे । हलवाइयोंके यहां भी पह अमृत 
न भिक्षेगा | भव चलो बगीचे में | कोई भी फल्न ऐसा नहीं है कि जिस फल 
के खानेसे यह अमर हो जाए भौर सब संकट मिट जायें | 
... विनाशीक उस्तुके अमृतपनेका भ्रसाव-- अरे सैया ! पहिले उस अमृत 
का भी तो विचार कर लें । हम जिसको खा लेंगे, फल हो था रससा हो तो 
जिसे हम खा लेंगे, पद्दी चीज मर -मिटी, मर जाएगी। दोनोंके नीचे झा 
कर तब फिर जो खुद सर जाए, बह इमें अमर कर देगा; यह फंसे हो 
सकेगा ? तब तो खाने-पीने लायक चीज में तो अमृत न मिलेगा | 
-.. झ्वियुक्‍ततत्त्वमें भ्रमृतपनेकी सभावना-- अब देखने लायक फोर चीज 
हढो | शायद किसीके ऐखनेसे अमर हो जाए; सकट मिट जाएँ। देखते 
भी जाघो तो कोई ऐसी चीज न मिलेगी कि जिसके देखनेसे अमर हो 
जाएँगे, क्‍योंकि जो कुछ भी दृष्टिगोचर है! वे सब मर-मिटने थाले हं। 
हम उनसे अमर होनेकी क्या आशा करें ? तब एक निर्णय बनालो कि 
झब तो ऐसी चीज ह ढो। कि जो खुद न मरती हो झोर ह्से शरण बन 


! 
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सकती हो। अरब एक ही खोज रह गई | देखो अच्छा, जो अपने पास रहे 
झौर फिर फभी अपनेसे अलण न हो। ऐसी कोई चीज ढ'डो जिसके 
सेवनसे यह आत्मा अमर हो सवेगा। मिला क्‍या खूब खोजनेके बाद ९ 
किन्हींके तो हृदयमें समाधान हो गयां होगा; किन्‍्हींके अडद्धे समाधान हो 
गया होगा और कोई अब भी इस प्रतीक्षामें होंगे कि ये खोलकर कह क्‍यों 
नहीं देते ? कोत्तसा वह अम्रृततत्त्व है, जिसके देखनेसे अमर दो जायेंगे ? 
क्यों इतनी प्रतीक्षा दिलाकर परेशान फरते हैं ? 


प्रमृत निज सहजस्वरूप-- अच्छा सुनो-बह् चीज जरा कठिन है; 
इसलिए देरमें बोली जा रही है । वह अमृत है अपने आपका सहजएस्थ- 
भाव । उसका पान होगा; पी लेना पडेणा ज्षानहृष्टिसे | उसके पी नेमें मु ह 
कास न देगा। बद आत्माका सहजस्वरूप चतन्यभाव ज्षातारष्टासात्र 
आकाशवत्‌ निर्लेप समस्त परभाषोंसे विविक्त अनादि अनन्त अहेतुक 
सनातन स्बरसनिभर निरश्जन टंकोत्की्णवत्त निश्चल ज्ञायकस्वभाष उसकी 
दृष्टि होगी तो यह अमर भी होगा ओर सदाके लिए सकट भी मिटेंगे। 


प्रमृततत्त्वकी उपेक्षा तरग-- सेया ! एक कहाबत है--शआढ तियोंके 
बीचकी बात है | जेसे मान लो गल्लेके छोटे आढती हैं; दूसरेकी अनाजकी 
गाड़ी जिकवो दें, सो कुछ मित्न जाता है दूकानदारोंसे ओर कुछ मिल 
जाता है गाडो बाज्ेसे, क्योंकि बधा होता है । एक बल्देवा नामका आढ़- 
तिया था । जब किसी समय भावकी खूब घटी बढ़ी रहती है. तो दूकालदार 
भी चिंतित रहता है और वेचने षाले भी चिंतित रद्दते हैं । सो भले ही 
चिंतामें पड) किंतु कोई जब माल वेचनेको गया तो वह तो वेचना ही है; 
कोई अपना साल वापिस ले जाता हो, ऐसा नहीं है | वद्द तो बिकत्ता ही 
है। सो एक बार ग्राहक भोर दुकानदारसे सोदा न पटा | सो गाड़ी बालेसे 
बल्देवा बोला कि तुम थोड़ा गम खाबो ओर दूकानदारसे भी बोला कि तुम 
थोड़ा गम खावो, जरा नास्ता कर लो । फिर बल्देवा एक भजन बोलता 

(ज्ञेबा मरे या देवा, बल्देवा फरे कलेवा |” 

अरे चाहे लेने वाला मरे, चाहे देने बाला मरे, बल्दैवा तो ठाठसे 
फल्तेबा करेगा । हमे तो दोनों ही जगहसे मिलना हैं । क्‍या परवाह ह ? सो 
इस अम्ृततत्त्वको यदि पीलो तो जगत्‌के पदार्थ चाहे बह्ल जाएँ, चाहे यहां 
जाए, कया परषाह है ? जब परविषयक विकल्प ही नहीं गहा और ज्ञास- 
इृष्टि ही जग रही है, तब वहां चिंताका अबसर ही नहीं है । घहा क्‍या 
शका करनी कि अ्रमुक दुःख केसे मिटंगे ? 


प्रमृततत्त्वफी प्राप्तिके लिए प्ररणा-सेया  यद है अपना ज्ञानस्वरूप 


रृ२रे समयसार ग्र4चन वारहवा मांग 


अमृत तत्त्व) सबको छोड़कर झोर एकदम श्ानवलसे अपने अत स्वरुपमें 
घुसफर इस पर घ चंतन्यस्वभाषफों अपना लें, यह में हूं। ओोष्ठ, इससे 
आज तक मिलन नहीं हुआ था, इसलिए द्र-दर ठोकरें खानी पड़ी थीं। 
इसका ही मिलन अपूर्य सिलन है। हिम्मत फरनी पढ़ती है, मोदी शोर 
कायर पुरुषोसे बात यह बननेफी नहीं है। किन्तु भेया | इसमें कमजोरी 
क्या  घरके जितने सदस्य हैँ उन सबका ध्पता-शपतन्ता भाग्य है । फिर 
अपने द्वितकी घातकों कमजोर फरना छुछ बिकहप ही है। अपने मिन्न 
झर परिवारननोंका, उनका भी तो भाग्य है। भीर देखो भेया ! गजब 
फी बात जिनका भाग्य यदा है उनकी तुम्हें नॉफरी करनी पड़ती है । वे तो 
झपने घरमें वेठे मौज कर रहे हैं, और उनकी चाकरी फरने घाले भाप 
पुण्यद्दीन हैं। आपसे भी कहीं भ्षिक वे पुण्यवान्‌ हैं। जिनकी आप 
घाफरी कर रहे ऐं सो क्यों पुण्यह्टीन होफर पुण्यवानोंकी फिफर फर 
रहे हो ! 

प्रधापमे घाधाफी बनावट--कौम्तती कमजोरी हैं कि जिससे अपने 
पंथमें नहीं उतरा जा रहा है और श्स अमृततक्त्वमें उत्तरने पर निर्विक्ल्प 
दुशा दी जायेगी। तय फिकर क्या है, दूसरे कुछ भी हों । दूसरोंसे दूसरे 
चेंधे हुए तो नहीं हैँ । उनमें से कोई गुनर गया तो जिस गतियें जायेगा 
बह्दा दु'ख यदि भोगेगा तो यदह्षाका कोन उसे सहायता दे सकता है और 
इसी भषमे उनके पापका उदय झा जायेगा तो क्या तुम उन्हें कुछ सद्दायता 
दे सकोगे ? फिर कौनसी असलियतकी बाघ है कि जिसके कारण अपने 
इस हितके मार्गेसे नद्दीं चलरा जा सकता है | फोई बात किसीको न मिल्नेगी 
ओर व्यर्थक्ी चकचाद इननी है कि श्रजी यद् परेशानी है इसलिए दस 
कत्याणमे आगे नहीं बढ़ सफते | और है रच भी किसीको परेशानी नहीं । 


व्ययेफी परेशानी--भेया | जितने यहां बेंठे हैं उन्न सबका ठेका 
लेकर दम कट्द रहे हैं कि किप्तीको रंच भी बाघा नहीं है। पर हमारी बात 
मानोगे थोड़े दी । ये तो बेसे ही कद्द रहे हैं । न हमें कोई वाधा है न उुम्देँ 
कोई बाधा है ओर हमारी बात दम क्‍या कहें, दस ही पूरे नहीं उत्तर रहे 
ओर जान रहे हैं कि कोई बाधा है ही नहीं। बताबो इससे बढ़कर झौर 
क्या होगा कि तुमने भक्तिसे भोजन करा दिया; बाकी किसी भी समय 
कुछ फिकर ही नहीं | एक आध फपड़ा चाहिए तो मिल गया । बताबो हमें 
क्या परेशानी है ? मगर व्यर्थ की बकवादकी कमेटी के हम भी एक 
मेम्चर हैं । पर ऐसा है कि कोई चकबास फमेटीका ग्रेसीडेन्ट है, कोई मंत्रो 
है, फोई उपमंत्री है। पर हम एक जनरल सेम्बर हैं। इतनी बात होगी 
मगर यद सब कितनी व्यर्थके विकल्पोंकी परेशानी है । 

एक ववाके प्रमेक श्रयुपात--ह_न सच शुभ अशुभ परिणाम विशेषो से 


गाया ३०७ १३३ 


जो अपनेको निदत्त कर लेता है उसका ही नाम है प्रतिक्रमण । इसी प्रकार 
शेष सब ७ तक्त्वोंकी भी यही बात है। उपाय एक हैं। जो वतंमानमें 
विभाष हो रहे हैं उनसे न्‍्यारा ज्ञानसात्र अपनेको मान लें) बस इतनी सी 
औषधि है समस्त दुःखोंके मिटानेकी। फिर करने हैं सेकड़ों तरहके कास 
पूजा, जाप, दान और कितनी ही बाते । पढ़ाना) श्रभ्यास करना भादि 
बहुत सी बातें हैं। अरे भाई क्या करे ? जो हृठी बालक हैं उनकी श्राइत 
तो देखो कि दवा तो देना है सघकों एक, मगर उन हठी बालकोंकी रुचि 
भाफिक वह दवा किसीको बताशामे दे रहे हैं, किसीको सुनक्कामें दे रहे. 
हैं, कोई त्यागी हठी बालक मिल गया; अब शक्कर नहीं खाये, बतांशा 
नहीं खाये तो उसे मुनककामें दे रहे हैं, दघा सबको एक ही दे रहे हैं मगर 
जुदा-जुदा ढगसे दे रहे हैं, उस दवाको पीना नहीं चाहता तो फुसलाकर, 
बहलाकर उस हठी बालकफो भिन्‍न-भिन्‍न अन्नपानके साथ दवा देता हैं । 
इटाबा तो दबावॉका घर ही हैं । 


सर्वेतकटहारी श्रोषधि--सो ऐसी ही औषधि तो है हम सब लोगॉंकी 
एक; कि चेभवसे भिन्न शुद्ध चेतन्यस्वरूप पर अपनी दृष्टि रखना अथोत््‌ 
यह मैं हू ओर यह जो जगमग-जगमग रूपसे जो अर्थ परिशमन हो रहा 
है उतना हो मेरा काम है। इतनी श्रद्धा होता ओर ऐसा ही उपयोग बनाना 
सो समस्त संकटोंके मेंट नेफी एक झऔौषधि है । 


उन्नत होनेकी शिक्षा-इस प्रकरणमें फिरसे दृष्टि दीजिए । यह बात 
यहा कही है कि जो अज्ञानी जनोंका निहृष्ट (व्यबहार है बह और कुछ 
धममार्णमें चढ़नेकी धुनिममें जो पापोंका त्याग) इन्द्रियॉका संयम आदि्रिप 
जो अ्रत व्यवद्ार है बह भोर एक केवल ज्ञाता हृष्टा रहनेमे मग्न रहना 
एक यह पद--इन तीन पदोंमेंसे जहा मध्यके व्यवद्वार त्रत सयमको याने 
निश्चयशून्य व्यवह्दार सयमको भी जहां विष यां हेय बताया हैं तो ऐसा 
जानकर यह दृष्टि न डालना कि वाह्द अच्छा रहा। अब यह प्रत भी हेय 
बता दिया, हमारे मन साफिक कथन कर दिया; ठीक है । यों प्रमादी द्वोने 
के लिए नहीं कद्दा जा रहा है; किन्तु यह दृष्टि देना है कि ओह जहा द्रव्य- 
रूप यह सारा व्यवहार संयम भी विष बताया गया वहां पापकी तो. 
से ही कया है ? यह तो मद्दा इलाहल विष है जिसके मौजमें मस्त बन 
रहे हैं । 


प्रमाणवादसें सवकी सभाल-- सैया ! जो निश्चयका आश्रय लेकर 
बहानाकर प्रमादी होकर अपनी यथातथा प्रवृत्ति कर रहें है, उनकी स्वच्छ- 
न्दताकों भी मेटा गया है इस कथनसे और साथ ही यह उपदेश दिया है 
कि जो व्यवद्ारका पक्ष करके अपने द्रव्यके आलम्धनमे ही सतुष्ट हो रहे 
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हैं, शुभ भाषोंमें ही ठप्त दो रहे हैं, उनको बह आल्म्वत्त छुड़ाया गया हैं 
अर्थात्‌ व्यवद्वारके श्रालम्बनसे जो यह मन अनेक मर्वृत्तियोंसें भ्रमण करता 
था, उसे इस शुद्ध ज्ञायकरवरूप पआात्मामे ही लगाया गया है। सो जब तक 
इस विज्ञानधन आत्माकी प्राप्तिन हो) तथ तक है अमृक्ष जनों इस 
चेतन्यमात्र झात्मतत्त्वके स्वरूपकी जानकारी चनावो श्र दर प्रयत्नसे एक 
निज घात्मतत्त्वमे सग्न होनेफा उद्यम करो, सोहकों ही सब कुछ सत मानों, 


घह मोह तो इस संसारमें रुलाने वाली विपत्ति है । 


निचली बृत्तिका निषेष-- यहा तीन पद बताए गए हैं--एक अप्रतिक्र- 
मण, दूसरा उससे ऊँचा अतिक्रमण और तीसरा उससे भी ऊँचा उत्छष्ट 
अप्रतिक्रमण । इसमें जब अतिक्रमणको द्वी बिप बताया गया है तो नीचे 
इर्जेका जो अप्रतिक्रमण है; वह अमृत केसे वन जाएगा ? इसलिए हे. 
मुसक्षजनों | तुम नीची-नीची निगाद्व रखंकर गिरकर ग्रमाद्‌ मत्त करो 
किन्तु निष्प्रभाद होकर उपर-ऊपर ओर घढ़ो | प्रतिक्रणकों विप बतानेका 
प्रयोजन थह मत्त ग्रहण करना कि 'भरे वह्द तो विप है, उसके नजदीक क्‍या 
जाना ? इसके लिए उपदेश नहीं दिया गया है, किन्तु इस अ्रयोजनके लिए 
उपदेश दिया गया हैं कि जब यह द्रव्यप्रतिक्राण भी विप बताया गया तो 
यद्द अग्रतिक्रमण तो मद्दाविष सममिए । तब नीचे-नीचे मत गिरो; किन्तु 
ऊपर-ऊपर घढ़ो । उस निश्चयप्रतिक्रमणके निकट पहुचों, जो शुद्ध भावों 
पाला है । 

मोक्षमार्गमें प्रभावका कारण फपायका भार-- झह्टा, निज ज्लानस्वमाय 
का जिसे परिचय मिला 93 वह अमादी मला केसे हो सकता है ? आलसी 
नहों हो सकता अथीत्‌ अपनेको श्ञावाइप्टा रखनेमें उद्यमी होगा वद्द नीचे 
नहीं गिर सकता है, क्योंकि जब कपायोंका भार लदा हो तब तो आल्रस्य 
आएगा । ज्यादा बोक जब हो जाता है तो आलस्य आने लेगता है । जेसे 
कोई दफ्तरका काम है। लिखनेका काम हैं, जब काम भारी हो जाता 
तो आलस्य आता है कि नहीं  अजी वेखेंगे, फर लेंगे फिर । जब ग्द्दस्थी 
का बोमा होता है तो हैरानी भ्धिक हो जाती है। घरके लोग भी ढग 
बोलने घाले नहीं रहते हैं। अट-पटांग व्यवद्वार करने लगते हैं | तव घर- 
ग्रृहस्थीकों सभालनेमे आलत्य आ जाता है या नहीं ? आ जाता है | क्‍या 
करें दिल गिर जाता है । 

प्रमादसे प्रमादकी घुद्धिण- किप्ती लड़केका पाठ कई दिनका छूट जाए 
झौर कुछ दिन सबक तेयार न रख सके तो बीचमें एक दो स्थल जब दा 
छूट जाते हैं; तब उसे पहनेमें आलस्य लगता है। वह्द फहवता है हे ता, 
जी) इस साल तो रहने दो, अगले साज्ञ फिर रकूल अटेस्ड करेंगे आर 
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थोड़ा पेटद्दका बद्दाना, सिरदर्दका बहाना कर क्षेता है । दो ही तो ये बहाने 
हैं जिनका सही पता कोई नहीं लगा सकता है। अगर वह कट्टे कि घुखार 
है तो नब्ज देखकर जान जाएगा कि बुखार नहीं है, पर पेटदर्द ओर सिर- 
दर्दको कोई नहीं जान पाता है | इसलिए वह अगले व स्कूल अटेण्ड करने 
करनेको फट्टवा है| इसी प्रकार जब धर्ममें अ्रमाद होता है तो प्रमादका 
टाइम क्षम्या दो जाता है | सो जब कोई बोम दो जाता है तो आलस्य भांति 
लगता है। धरमें कूड़ा-कचड़ा मामूलीसा पड़ा हो ती उसे काड़नेसे कितता 
पढ़िया मन क्षगता है ( कूढ़ा-कचढ़ा बहुत फेल जाए तो उसे साफ करनेमें 
घहुत आालस्य आता है | यही होता है कि अरे इसे पड़ा रहने दी) फिर 
देखेंगे । जब बोमा लद॒ जाता है तो आल्स्य भाया करता है । 


प्रमादपरिहारसे फल्याण-- सेया ! संसारी जीवों पर कितना घोम 
लदा है; इसलिए मोक्मार्गमें आलग्य आ रहा है | शुद्ध निर्मल परिणास 
रखनेको जी नहीं चाहता । दालांकि खोटे परिणाम करनेसे विपत्तियों पर 
पिपत्तिया आ रही दैं। वे विपत्तियां तो इसे मंजूर दह्वो जाती हैं, मगर 
निर्मल्ताफे लिए उत्साह नहीं जगता। क्‍योंकि बहुत अधिक फपायोका चोमा 
छदा हुआ है | इस फारण है मुसुक्ुजनों ! भ्रपने ज्ञायकस्वरूप रससे निर्भर 
इस भात्मस्वभाषमें निश्चित होकर अर्थात्‌ अपने उपयोग द्वारा अपने ही 
इस स्वभावकों जानफर, ज्ञानी बतकर) सुनि घनकर अथौत्‌ू समझदार 
होफर क्‍यों तु शीघ्र परमशुद्धताकों प्राप्त करते हो ओर समस्त संकटोसे 
छूटतेका यत्म करते हो १ 


कथायोकी भ्रसारता-- भेया ! ससारमें सार रखा क्‍या है ? चुछ शांत 
होकर) छुछ कपाय मद करके विचार तो करो कि सार रखा किसमे है ९ 
मूर्ख आदमियोमे चसनेसे छुछ तत्त्व नहीं मिलता | यह चात सही है या 
नहीं | मूर्ख भौर मूह दोनोंका एक दी अ७ हैया नहीं आप लोग 
पोलिए | मूद आादमियोमें 'हनेसे कुछ तत्त्व नहीं मिलता है। मृह और 
मोदी दोनोंका एक ही धर्थ हैं ना, अब बोलों । मोही आदमियो में रहनेसे 
नत्त्य नहीं मिलना है | अब जरा झआखे पसार करके देखो कि सारे विश्वमें 
मोटी श्रादमी मिलेगे या निर्मोही ? विरला ही कोई निर्माही सत्त हो । सो 
तुम्हारी अटक शो तो फाम-काज छोड़कर, घरवारका अनुराग छोड़कर 
निर्माधीके पास झपले मनकों लाथो। निर्मोही तुम्हें बेसे ही न मिल 
आपगा। जिनमें दस रहे हो, थे सब सोहपीडित ४, चेदनामप्रस्त हैँ । रस्में 
भुकलेसे, शा; पंणसे ध्यत्माफो तत्त्व क्या मिलेगा ? सो फपायोका बोम 
हटा की, हर हो ज्ञाबोगे । 


भारणहितको सुस्क्षा-- भैया | सो पजनदार पेड़ खड़े हुए हैं नदीके 


१३६ समयसार प्रवचत्त बारहवां भाग 


किनारे वे भी उखड़कर बह जाते हैं भोर जो हल्के छोटे-छोटे भकुर होते 
हैं, छोटी-छोटी घास होती हैं षह् लहराती रहती है । पह जड़से उसड़ 
नहीं जाती | जो कपायोंसे लदे हुए जीप हैं वे इस संसांरससुद्र॒में बहते 
रहते हैं, उनकी कहीं स्थिति नहीं रद्द पाती है। किन्तु जो फपायोंके बोझ 
से दृलके हैं, भाररद्वित हैं वे अपने आपसें अडिग रहते हैं । इस भझ्रध्या- 
त्मिक अपूर्य मर्मफी बात सुनकर तुम नीचे-नीचे मत गिरो। ऊपर उठते 
चलो । जो पुरुष अशुद्ध परिणामोंके आश्रयभूत परपदा्थॉफों त्यागकर 
शपने आत्मद्रव्यमें लीन होते हैं थे निरिप्राड है ओर बंधका नास करने से 
अपने झापमें जो स्वरूपका प्रकाश उद्त होता है उससे महान्‌ बन जाता 
है, परिपूर्ण होता है। जो अपनेको केवल ज्ञानमात्र देखता है पट्ठ फर्मॉसे 
छूटता है। जो अपनेकफो रागीठेेषी अनुभव करता है वह फर्मोंसे बंधता है । 


भगवतोका निष्पक्ष उपदेश--जेसे कोई शुरु फिसी शिष्यकों ध्यान 
करनेकी बात सिखाये-बेठो भाई अच्छा आासन मारकर । देखो--कमर 
सीधी करके वेठो | गुरु सिश्ला रद्दा है ध्यान करनेकी विधि-अपनी आखें 
बद करलो--सबका स्याल छोड़ो; हमारा भी ख्याल छोड़ो) भौर अपने 
झ्ापमें निर्विकल्प होकर ज्षानप्रकाश देखो । शिष्य यह कहे कि गुरु ज्ञान 
प्रकाश देखो । शिष्य यद्द कहें कि गुरु महाराज तुम तो, हमारे बड़े 
उपकारी हो। हम उुम्दारा झ्याल केसे छोड़ दें? तो जो उपकारी गुरु हैं 
उसे ऐसा कहनेमें देर नहीं लगती, सकोच नहीं होता, उसका तो पहिलिसे 
ही निर्णय किया हुआ तरीका है फि अच्छा वेठों ध्यानमें सबको भूल 
जाबो, हमें भी भुल जाबो, अपने शरीरको भी भूल जाबो । चित्तमें किसी 
को मत घ्यानमें लाबो ओर देखो अपने अन्तरमें अपना अकाश | इससे 
भी बढ़कर अभुका उपदेश है। भगवान यों कद्दता है भक्तसे तुम इन्द्रियोंको 
संयत करके बिल्कुल निष्पक्ष द्वोकर अपने आपमें अपने आपको देखो, 
हमें भी भूल जाबो | तुम अपने निजस्वरूपकों निद्दारो, ऐसा उपदेश 
है ता। है 
भगवदाज्ञाकी पालना--अथ बताओ भैया कोई भगवानकी भूतिके 
समक्ष खडे द्वोकर एक निगाहसे स॒ुद्राको श्रपनी भांखोंसे भरकर 'आखें बद 
करके उसे भी भूलकर अपने झ्रापको देखनेमें लग जाय तो उसने मगषान 
का हुक्स माला था भगवानका विरोध किया | भगवानका हुक्म साना । 
तो जो सर्व परद्रव्योंसे हटकर केघल अपने शानस्षभावी आात्मद्रव्यमे दी 
अपना उपयोग लगाते हैं वे शुद्ध होते हुए बंधनसे छूट जाते हैं। यह 
मोक्षाधिकार यह सम्पूर्ण होने वाला हैं। इसके अतिम उपसद्दार रुपमें 
यहा सब विधियों द्वारा जब यद्द जीव अपने को संभाल लेता है तव इसके 


शाथा २०७ की 


धंधका ठेद्‌ होता है। जहां शगका अभाव हुआ, बंका विनाश हुआ तो 
यह अविनाशी मोक्षस्वरूपको प्राप्त करता है। ' 


व्ययेकी अटके-- सैया ! कितनी अठके हैं यहां संसारमें ! जिनमें 
व्यर्थ ही अटककर यद्द आत्मा अपने इष्ट पदको) उत्कृष्ट पदको प्राप्त नह 
फर पाता | रोकता फोई नहीं है किन्तु ह््स ही अ्रपने घिकलप वन्ताकर उनसें 
अटकते दें। फितनी अटकें हैं. यहां) ओर सारी व्यर्थकी अटके हैँ। बेभव 
प्रकट जुदा है; फिर भी कसी उसकी अटक है। पता नहीं कल क्या होगा * 
खुद भी रहेंगे या न रहेंगे। धन वेभव भी किसीके पास रहता है नहीं । 
किसीके पास किसी तरहसे मिटेगा, किसीके पास किसी तरह मिटेगा। 
विवेकी हुआ तो दान देकर मिटा देगा। मोही हुआ तो जोड़ जोड़कर 
घरेगा झोर लूटने वाले लूट के जायेंगे यां खुद मर जायें तो यों द्वी लुटा 
दिया । घन बेसव किसीके पास सदा रहा हो ऐसा कोई उदाहरण मिले 
तो बतल्ाबो-रामका मिले, आदिनाथका मिले, कृष्णजीका मिले, किसी 
का मिले तो हमे ले चत्कफर देखे तो कि ये नवाब साहव हैं जो शुरूसे सदा 
रईस बने हैं, रहेंगे; लक्ष्मी भी रहेगी। एक भी कहीं कोई मिल जाय तो 
हमें दिखा दी जिए। अपने प्रेमियोंको दिखा दीजिए, फोई न मिलेगा । 


प्रविद्वास्थ व विनदघरकी व्यय प्रीति--भैया ! यह धन मिल गया है 
भुफ्तमें झोर जायेगा भी मुफ्तमें | भिल्ला सो कुछ उसमें परिणशामक्री कढ़ाई 
नहीं जढाया ओर जायेगा सो भी तुमसे न्यारा होफर ही जायेगां। तब 
कतंव्य तो यह है कि धन सम्पक्तिविषयक समता परिणाम न रखकर भौर 
उस स्थितिफे ज्ञाता द्रष्टा रहकर जो गृहस्थीमें हैं सो वे भी काम करें और 
अपने अन्तरमें मुड़कर अपने अतरात्माका भी हित करें। और इस 
जमाने में तो ओर भी धनिकताकी श्रस्थिरता है। आजका कल विश्यास 
'नहीं | जिसके पास अभी घन नहीं है वह कहीं ६ महीनेमें ही कुछ बन 
जाय झोर जिसके पास धन है, फद्दो थोड़ा द्वी आलस्य रखने पर ६ भहीने 
में ही सारा उसका धन विघट जाय । तो उस बाह्यके उपयोगम क्‍यों समय 
गुजारें ! अपने दी दितकी प्रमुखता क्‍यों न रखे ९ 


वंभ्वकी प्रकृति-घार चोर थे, सो कद्दीसे २ लाखका घन चुरा कर 

ले भाए | अरब रात्रिको तीन बजे एक ठिकानेमें बेठ गए। उन्होंने सोचा 
कि धन तो पीछे बांट लेंगे। पहिले भूख लगी है सो कुछ बना खाकर भूख 
मिटाएँ। चोर कितना भी धन जोड़ लें तो भी खुश नहीं रहते हैं। मगर 
जो आदत हो गई उससे वे लाचार्‌ रहते हैं। जिन्दगी भर दु.खी दी रहते 
ओर अपना दुष्कर्म नहीं छोड़ते हैं। चारो चोरोंने सोचा कि दो जनें 
शददर जायो और बहांसे बढ़िया मिठाई बगेरह खूब ले आबो, खूब खाल्ें 


श्श्प समयसार प्रधचन घारहवा साग 


तब घनका हिस्सा कर लगे। दो घोरोंको भेजा। अभी तक तो तनिक अच्छे 
परिणाम रहे--बादमें बाजार गये हुए वे दोनों सोचते हैं क्‍यों जी, ऐसा 
करें ना कि मिठाईमें बिप मित्रा लें और उन दोनोंफो खिला दढेंगे। वे मर 
जायेंगे तो अपन दोनोंको एक-एक लाख मिलेगा। लखपत्ति बन जायेंगे। 
सो उन दोनों ने तो मिठाईमें विष सिज्नाया। और यहा उन दोनों चोरनि 
सोचा कि जेसे दी वे दोनों आएँ अपन दूरसे ही गोलीसे उड़ा दें) वे मर 
जायेंगे तो एक-एक लाख अपनेफो मिलेंगे । सो वे तो बिप मिलाकर लाए 
ओर ये वन्दूख ताने वेठे। जेसे ही वे दोनों आए सूट कर दिया, गुजर 
गए | कद्दो भ्रच्छा रद्दा, लाख लाख अपनको मिल्ंगे। जो भोजन मिष्टान्न 
वे दोनों लाये थे सो उठा लिया ञऔओर श्रेमसे खा लें खूब छुककर फिर 
अआनन्दसे हिस्सा बांट लेंगे यह सोचा, सो खूब छककर मिठाई खा ली; सो 
वे दोनों वेहोश हो गए, मर गए । सारा घन जहाका तहां पड़ा रहा | 


शानका शरण--सभेया ! घन वेमच दह्वाथ भी रत्ता तो भी शान्ति तो 
नहीं मिलती । शाति ज्ञानबल बिना तीन फाल भी सम्भव नहीं है । इस 
फ़ारण हमारा घास्तविक मित्र हैं तो सम्यग्शान मित्र है। अनन्‍्यकी आशा 
तजो । दूसरेको मित्र मानो तो जो सम्यग्शानमें सद्दायक हो इस नाते से 
सानो और तरदसे न मानो। थों तो अनन्त जीव हैं जगतमें मलिन हैं। 
कर्मबंधन से दूषित हैं। किस किससे नेह् क्गाषोगे ? क्‍यों व्यथ ही एक 
दो को दी अपना स्वस्व मानकर अपना अमूल्य मन जो भ्र्‌ तज्ञानकी सेवा 
करके अपना कहयाण कर सकता है ऐसे इस धअमूल्य मनको मोदी पुरुषोंमें 
साँप रहे दो) सो कुछ तो विचार करो | उन सबके ज्ञाता शष्टा रहो, अपने 
द्वितमें प्रमाद मत करो | 


ज्ञानका श्रतुल विकास प्लौर मर्तता-देखो इस सम्यरक्षानफे पलसे 
जिनका बंध मिट गया है उनके ऐसा अतुल प्रकाश उत्पन्न हुआ जो प्रकाश 
नित्य हैं? स्वभावतः अत्यन्त प्रमुद्त है। शुद्ध हैं, एक ज्ञान फरनेसे शान 
ही रससे भरा हुआ जो आनदृका निधान है उसके कारण गम्भीर है; 
धीर हैं; शात है, निराकुल है । ऐसा स्वरूप द्वोता है मुक्त जीबॉका | जिनके 
द्रव्यकम भावकर्म और शशीर तीनों प्रकारके वधन हृट गये हैं ऐसे पुरुषों 
का ऐसा निर्मल स्वरूप प्रकट हुआ है, अब वह स्थरूप विभाव कभी भी 
विचलित नहीं हो सकता। ऐसा अचल्ष टध्वोकर उन् सिद्ध प्रभुमें बह दी 
प्रफट हुआ है । षद्द ज्योति वह ज्ञान बढ़ बढ़कर ज्वजित द्वोकर इस अपने 
झापकी मद्दिमार्में समा गया है। 

सर्वोच्च वेश-इस तरद्द इस झात्माकी रगशभूमिमें बहुत समयसे 
नाटक चल रहा था; फभी यद्द आश्रवके भेषमें, पुण्य पापके भपमें, बंधक 


, गाथा ३०७ जी 


भेषमें अपना नृत्य दिखा रहा था; अपनेको परिणमा रहा था | तो अब जब 
ज्ञान उद्त हुआ तो संवर भर निजराके रूपमें यह श्ञान पात्र प्रकट हुआ 
झोर इसके परिणाममें अब यह सोक्षके भेषमें आ गया। अब देखो अशुद्ध 
भेषकों बनाकर यह जीव शुद्ध भेषमें आ गया, मुक्त हो गया, फिर भी 
ज्ञानी जीवकी दृष्टि उस मोक्षफे स्वरूपको भी एक भपरुपमें देखती है। 
है वह शुद्ध भेष है, बह अधिनाशी भेष, पर उस भपसे परे ओर अंतः 
' स्थित इस सर्व विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको देखनेकी हृष्टि वाला है ना ज्ञानी, 
सो हा बह इस सोक्ष भेषकों भी यों देखता हैं कि लो यह मुक्तिका 
भेष है । 


निर्वेश आत्मतत्त्व--इस ज्ञायकस्वरूप भगवान भात्माका भर जरा 

सी देरमें ही मुक्तिके प्रति अन्तरमें और प्रवेश करके जब उनके सनातन 
ज्ञानस्वरूपको निहारा तो लो अब मोक्ष भेष भी निकल गया, पर इस 
मोक्ष भेषके निकलनेके परिणाममें संमांरकी ओर म आएंँ, किन्तु झनादि 
अनन्त अहेतुक सनातन ज्ञायकस्वरूपकी ओर आएँ। सो अच यह मोक्ष 
निष्क्रांत होता है ओर इसके बाद फिर सर्व विशुद्ध ज्ञानका प्रवेश होता 
। यद्द सर्व विशुद्धज्ञान किसी भेष रूप नहीं है। मोक्ष तक तो भेष है 
पर इल सातों तत्त्वों के अन्तरमें व्यापक शुद्ध स्वरूपका कोई भेष नहीं है । 
सो अत्यन्त उपादेयभूत मोक्षतत्त्व तक ले जाकर फिर उसके साधकतम 


उपायमें अर्थात्‌ सबेविशुद्ध चेतन्यस्वरूपमें अब इस ज्ञानीके उपयोगका पुनः 
प्रवेश होता है। 


8 समयसार प्रवचन बारहवां भाग समाप्त &$ 


१४० समयसार प्रवचन बारद्वां भाग 
ज्म्‌ श्रोगमनोहरवर्णों 'सहजानत्द' विरचितम्‌ 
सुह॑जपरमात्मतत्ताष्टकम्‌ 
“छ शुद्ध चिदृस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ६ 


यस्मिन्‌ सुधाम्नि निरता गतभेदभावा., प्रापुलंभन्‍त अचल सहज सुशम । 
एकश्वरूपममलं परिणाममृल, शुद्ध चिदृस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ।९ 


शुद्ध चिद्स्मि जपतो निजमूलमंत्र, 3“ मूर्ति मृर्तिरद्धितं स्पुशत- स्वतत्रम । 
यत्र भ्रयाति बिलय॑ विणदों विकतपा + शुद्ध चिद्स्मि सहज परमात्मतत्त्वमू ।२ 


भिन्‍न समस्तपरतः परभावतश्च, पूण सनातनमनन्तमखण्डमेकम | 
निशक्षेपमाननयसबंधिफल्पदूर।, शुद्ध चिद्रिम सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ।॥३। 


ज्योतिः पर स्वयमकत न भोकद गुप्त) ज्ञानिस्ववे्यमकलं स्थरसाप्तस त्त्वम्‌। 
चिन्मान्रधाम नियत सतत्तश्रकाशं। शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ।४। 


अद्वेतन्रक्नसमयेश्वरविष्णुवाच्यं+, चित्पारिणासिकपरात्परजत्पमेयम्‌ | 
सद्इृष्टिसंप्रषण जामलबूत्तितानं, शुद्ध चिदरित्त सहज परमात्मतत्त्वमू्‌ ।४। 


आभात्यखए्डमपि खण्डमनेकमशं, भूताथवोधबविसुखव्यवह्ार्दृष््याम्‌ | 
आनदशक्तिहशिवोधचरित्रपिरडं, शुद्ध चिद्रिम सह्ज॑ परमात्मतत्त्वम्‌ ।६। 


शुद्धान्तरड्रसुबिलासविकासभूमि नित्य निरावरणमण्ज्ञनमुक्तमी रम्‌ | 
निष्पीतविश्वनिजपयेयशक्ति त्तेज) शुद्ध चिद्स्सि सहज परमात्मतत्त्वम्‌ ।४ 


घ्यायन्ति योगकुशला निगद्ति यद्धि। यद्घ्यानमुत्तमतया गद्तिः समाधि' | 
यहशनात्प्रमंबति प्रशुमोक्षमा्ग शुद्ध चिद्स्मि सहज परमात्मतक्त्यम्‌।८| 


सहजपरमात्मतत्त्व॑ं स्वह्मिन्नतुभवति निर्विकल्पं य' | 
सदजानन्दसुवन्ध॑  स्वभावमनुपर्यय यांति ॥ 


